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आर्य. समाज के नियम | 


सब सत्य विद्या और जो. पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन: 
सबका आदि मूल परमेश्वर है। - 


ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनांदि, 
अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्‍वर, ` सवंव्यापक, _ सर्वान्तर्यामी,* 


अजर, अमर, этип, नित्य, पवित्र और सृष्टि-कर्ता.है। . - 


उसी की उपासना करनी योग्य है । 


. वेद सब सत्य विद्याओं कक [क है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना | 
. और सुनना-सुनाना सब ЯТА! का परम धर्म है। | 


“सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत 


` रहना चाहिए... F 

सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार कर : 
. करने चाहिये । ; 
संसार का उपकार करना MÅ समाज का मुख्य उद्देश्य है ` 
अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ।. 


सबसे प्रीतिपूवंक, धर्मानुसार यथायोग्य बरतना चाहिए | 
अविद्या का नाश झौर विद्या. की वृद्धि करनी चाहिए । 


प्रत्येक को яч हीःउन्नति में सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए । - 


किन्तु सबकी उन्नति में ЧЧ उन्नति समभनी चाहिए । 


: सब मनुष्यों को सामाजिक सर्व हितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रहना चाहिए ओर प्रत्येक हितकारी नियम में सब 


स्वतन्त्र रहें । . 


मुद्रकः; डी०ए०वी० इन्स्टीट्यूट श्रॉफ प्रिण्टिग एण्ड पब्लिकेशन - 
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जब तक कोई देश पराधीन रहता है, तब तक चाहे कोई 
कितना ही परिश्रम कर ले वह अपने अनुकुल वातावरण नहीं 
बना सकता । सभी देशों पर यह. नियम एक सां लागू होता 
है। भारत धमं निरपेक्ष देश जेसा आज है उसी प्रकार स्वतंत्रता | 
“से ча чт-чҳ उस समय कुछ और स्थिति थी । यहं सव कुछ होते 
हुए भी विदेशी शासन होने के कारण उसका गांधार ईसाई मत: 
था। अन्य कार्यो के साथ-साथ शिक्षा का कार्यं भी ईसाई 
पादरियों के हाथ में ят! इसलिए उस समय को शिक्षा के लिए 
इस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था जिस से ईसाई 
धमं का प्रचार हो तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की 
विस्मृति । फलतः भ्रधिकांश भारतीय शिक्षित नवयुवक. ईसाई मत 
' ‹ से प्रभावित हो रहे थे। वे श्रपनी. सभ्यता के अथाह' भन्डार को 
भूल गये थे । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई मत कां प्रचार 
बढ़ रहा था। शिक्षा की यह दशा देख कर आये समाज ने संस्कृति 
तथा सभ्यता की रक्षा हेतु श्रीमहृदयानन्द. कालेज !की स्थापना 
की । भारत.के भावी नागरिक अपने को आय समझ तथा тйс 
की भावना से ग्रोत-प्रोत रहते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करें हेतु इस 
प्रकार की धमं शिक्षा की पुस्तकों को प्रकाशित करंवाया जिनसे 
वे अपने पूर्वजों को पहचानते हुए अपने को ईसाई धर्मे रूपी पतन 
के गतं से बचा सके । आवश्यकतानुसार जिस प्रकार की पुस्तकों. 
का प्रकाशन क्रिया गया आज उसका नवीन संस्केरण बच्चों के 


हाथ में देते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। यह पुस्तक पांचवी. 


कक्षा के पाठ्यक्रम अनुसार लिखी गई है । इसे पहले से भी अधिक 
. “रोचक बनाने का प्रयत्न किया गया हैं। आजा है कि ,नवीन 
“संस्करण विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होगा । 
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` संख्या पाठ का नाम 

तुम हो प्रभु चांद (भजन) 
“बड़ों की आज्ञा मानो , 

: 3. रावण का उपदेश 

, सत्यवादी हरिश्चन्द्र 

‚ क्यों दीनानाथ (भजन) 

; महाराजः युधिष्ठर ` 

; गुरु भक्ति ` ` 

, आयो कें पर्व-भाग-क 

: आयो के पव-भाग-ख `` 
10. आर्यो के पवं-भाग-ग 

11. वीर पूजा पर्वे 

12. नीति के दोहे 

13. सदाचार--भाग-क 

१4. सदाचार-भाग ख 

15. हे दयाघाम (भजन) 

. 16. संदुव्यवहार 

17. बालकों के गीत 

18. संस्कार `- 

19. वेदों की महिमा: 

20. उत्तम शिक्षाएं (दोहे) 

` 21. मर्यादा पुरुषोत्तम राम . 
22. पतित उंघारनं हार (भजन) 
23. श्रीकृष्णः महाराज 

24.- भीष्म पितामह 
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बड़ों की. आज्ञा मानो ' 


, एक तालाब में कछुभ्रा रहता था । उसके दो मित्र बन . 


яф दोनों हंस पक्षी थे। वे दोनों हंस घुम फिर कर कुछ 


समय मित्र के साथ समय बिताने के लिए ग्रा जाते थे। सायं 


काल को ет पानी में चला जाता और दोनों हंस उड़कर 
अपने स्थान को । इसी प्रकार दो-तीन बर्ष बीत गये। . 


एक साल वर्षा न हुए। तालाब्रं का पानी सूखने लगा । 


बेचारा कछुश्ना - चितित . होने लगा-यदि इसी प्रकार सारा 


तालाब सूख जायेगा तो मैं कहीं का न रहूंगा, इसलिए ята 
वाली विपदा कों दूर करने के लिए मुझे पहले ही प्रबन्ध 


करना चाहिँए। जो लोग आने वाली कठिनाई को पहले ही . 


, समझ लेते हैं और उसका प्रबन्ध कर लेते हैं, वे सुखी रहते हैं। 


दूसरे दिन उसके दोनों : मित्र राये; तो उसने иччї | 
चिन्ता कह्‌ सुनाई--मित्रो ! यह तालाब सूखता जा रहा है। 


इस बात की मुझे बडी चिन्ता हो रही हे। दोनो ने कहा ' 


मित्रवर चिन्ता की कोई बात नही । हम एक पतली-सी 
लकड़ी लाते हैं उसे बीच में तुम अपने मुँह में पकड чї! 


' .CC-0.In Public Domain. Panini Капуа Maha Vidyalaya Collection. 


बड़ों की आज्ञा मानो. 
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दोनों भ्रोर से उसे हम अपनी चोंच में पकड़ लेंगे और श्राकाश 
में उड़कर तुम्हें एक बहुत बड़े तालाब पर ले जायेंगे । वहां 
आनन्द से रहना । 


मित्रवर ! 'हम तुम्हें सावधान करते हैं कि रास्ते में 


बोलना नहीं, यदि बोलोगे तो गिरकर मर जाझोगे | उसने 

कहा--मैं आपकी आज्ञा का पालन करुँगा । .वे दोनों उसे. 

लेकर उड़ पड़े | 'उडते हुए एक गांव के ऊपर से निकले । 

_ ग्रामीण लोग उन्हें देखकर कहने लंगे-- देखो, दो पक्षी किसी 

प्राणी को- उड़ा कर ले जा रहे ёл. यदि यह गिर जाय तो 
5 इसे आज,पका.कर खायें । 


- यह्‌ सुन कर कछुवे.को क्रोध आ गया और 'वह.बोल 
उठा तुम खाक чт । बस यह कहते ही वह भूमि पर गिर 
पड़ा । ग्रामीणों ने उसे मार.डाला | 


शिक्षा--बच्चो। जो मनुष्य हित चाहने वाले बड़े लोगों 


अर्थात माता-पिता तथा मित्रों की दिक्षां को नहीं? मातंता | 


'वह सदाःविपत्तियों का शिकार बनता 81 : ` 


७ २" Es " 
$ © d 1 
eds 
› 
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7४ मिहाहाज रामज़न्द्र झर रावण, का षमासात युद्ध हुता । ' 


_ ।शीराम ज़ी क्रे.बाणः लग्ने से रावण।घायल। адн फर 
गिर पाडा ॥स्रीरास ने लक्ष्मण को कह 5-८ 1 177 оттору 


र? "श्रीरांम-_ प्रियः लक्मणः! таат वेंद' शास्त्रों कां हुत 
बड़ा विद्वान है। वह अभी मृत्युशय्यां' परं पडों सिंसेर्क रहा 
है। सम्भव है कि कुछ समय तक 'उसकी मृत्यु हो जाये। 


EE उंसेके पॉस जो ओर उसंसे कुछ उपदेश देने _ 


ТЕ п. тг *> pr 
करों। г SH PF: 11 mz {рїп 


उ 7 रीत 1 
लक्ष्मण हाथ जोड़कर रावण के पास खड़ा हो गया 
i nay ARENU nepa झग amii 
गो! लक्ष्मण लंकापंति।! मैं रांम'का छोठो!भाई लक्ष्मण 


हूं। आप वेदों तथं शास्त्रो के महान पंण्डित' हैं।।' इसलिए 


कृपा करके मुझे कुछ शिक्षा दीजिए । 


रावश--लक्ष्मण ! तुम मेरे शत्रु हो, परन्तु मेरे पास 
‚ .शिक्षा लेने के लिए आये हो । धर्मे से प्रेम करते हो । मैं भी 
ब्राह्मण हूं इसलिए मैं तुम्हें чача वेदों के अनुकूल शिक्षा देना 
चाहता हूं। मेरे जीवन के क्षण अब बहुत थोड़े रह गए हैं। 
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मैं एकाध ही बात कह पाऊंगा, यदि तुम उस पर'ग्राचरण : 
करोगे, तो बड़ा लाभ होगा । मेरी शिक्षाएँ ये है- . 


1. संसार को जीतने सेः पहले अपनी इन्द्रियों और मन 
-को जीतना चाहिए । लक्ष्मण ! मैंने संसार के बड़े-बड़े वीरों 
पर्‌ विजय पाई; “पंरन्तुःअपने को Ta |: ЧЧ इन्द्रियों 
झोर मन का दास बना रहा । इसी कारणं भ्राज मैं मृत्यु 
БАЧ 1 हूं... З тт. विद्वान ,होकर WA पाप 
करता रहा । feet 
Ene тое fane li uss peth छोडी हि 
2. जिस अच्छे काम को яуа, , उसे. आज़# 
ही करो । कल पूर मत छोडो । मैंने सोचा था कि मैं जीवन 
में कई अच्छे कार्म करु गा, परन्तु मैं उन्हे टालता “गया झर 
तं तकन कर पाया С?! үг! pess. Sor - 
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सत्यवादी हरिशचन्द्र 


(समय प्रांतःकाल, राजा हरिशचन्द्र" अपने सोने वाले 
कक्ष में बेठा है) 
राजा हरिशचन्द्र-- (चिन्तित दशा में) प्यारी शेव्यां ! भ्राज 
मेने' अद्भुत स्वप्न देखा है। - Е 
शेव्या--महाराजं सुनाइए । वह स्वप्न क्या है ? 
हरिदाचन्द्र--शेव्या ! रात को स्वप्न में मैने किसी ब्राह्मण को 
अपनी अयोध्या का सारा राज्य दान कर दिया 
है। यदि स्वप्न में की गई इस प्रतिज्ञा को पूरा 
न कर सकू तो मैं असत्येवादी कहलाऊंगा | 
शेव्या-महाराज ! क्या. स्वप्न में-की गई प्रतिज्ञा को पूरा 
- करना चाहते हो ? यह कोई अच्छी बात है ? कई 
बार यू ही झूठे स्वप्न झाया करते हूँ | 
(विश्वामित्र का प्रबेश) 


. विद्वामित्र--महाराज मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। इसके 


लिए आप मुझे समस्त राज्य का दान दें। ग्राप : 


का कल्याण होगा। : 


' CC-0.In Public Domain. Panini inya Maha Vidyalaya Collection. 
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 हरिशचन्दर--महाराज .! मेरी प्रतिज्ञा हे 
“चन्द्र टरे सूरज =; टरे .जगत व्यवहार і 
पर सत्य हरिशचन्द्र का टरे न सत्य विचार॥” 
लो,'समस्त राज्य आपको दान करता हूं । 
विइवामित्र- ита रहो महाराज ! किन्तु इस महादान 
के साथ दक्षिणा भीः चाहिए, क्योंकि बिना 
` दक्षिणा दान सफल नहीं होता । 
हरिशचन्द्र--(मन्त्री को बुलाकर) मन्त्री जी ! राजकोष से 
ऋषिराज को दक्षिणा दिला दो और भ्राज से 
इस राज्य के स्वामी महाराज विश्वामित्र 
होंगे 87 ERE gi 
विद्वामिंत्र-महारांज ! समस्त राज्य मेरा हो गया, तो 
` `, राजकोष पर आपका कोई अधिकार नहीं रहा । 
दक्षिणा तो उससे अलग होगी 1 


इरिशचन्द्र-महाराज ! क्षमा कीजिए। मैं आपकी दक्षिणा 
एक मास में चुका दूंगा। मैं अपनी प्यारी. पत्ती 
शर पुत्र के साथ वाराणसी में नोकरी करु गा, 

_ धन कमाकर आंपको दक्षिणा दे दूंगा | 


ё. 
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। न ТТЕ тсе prie гир fr 


Fett ив पक्क. ! piian छि? БЕ0Е बाली ` 


करो कीतय! खलप! तेसो ЖЕТ नहीं; क॑ . 
आश्रित तेरी नहीं हूं कि तेरी अजा नहीं गरि 


Erir मेरा तो वाथ "कोड Өйгө 5 : 


f mue -fie т नहँ i ह अन्य मिही हु पिता नहीं । 
"माना पाप बहुत हैं, पर है भुन 
ga उनसे कम чї तो तेरी दया 


ti छि. 1 Fol? ТИР II एज. - तार) 


тае छिः ARU ЧАЯ Е देख कर, 
जी аа: सेहे दुभकःतोतुमसेवजिपा नहीं । 


1 जत कोड तिया! ति हैनं АРЕ, गला रॉड 


दुषटों का. सैवं जो дї किमाह 
те नियम भा दता जीय कहां, 
| ү үа बसे हैं किसी और की नहीं | 
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महाराज युधिष्ठिर 
JF reles ifr Рир नार रा pfer 81 dias Ё 
। ॥इस्िनाएुर йг еа ГАА - 
Arg झोर-पाण्हु)। NAA येः; भातः 
FAR न,बःसके ।5।शार्‍तत्त कीःममृत्युः पर प्राण्डू को स्यः 
RATATE: इनकेन पांच पुत्र-कुन्ची,.ओ.र:साद्री: नास कते Ae 
` रानिग्रो нөтү. ВТ], D тч еа 
Жїн ч झोह-सहदेव 1 प्रांड: MA ANE] 
EAs तः ЧЕТ АТ: ТАТ E राजय ऽकः 
SE EELS IAA । так ffs । frir 
frrr धीरे धृतराष्ट्र के'दुर्योधन/ दुझांसन' धोदि ӨЫ" 
थे । दुर्योधन दं वीर था “साहसी मय वह पांडेवों को 
देखकर ईर्ष्या से जला करता था। इसके साथी वे am थेजो 
इसकी हुर'बांतं में हां में ही? मिलाया ЕЧ उसमें | 
सी विलासिता कें चिन दिखाई देनेःलगे ап वें लोग 'भनेः 
«Ч के लिए जुम! भी खेलते थे ае भारत तंथों भायै" 
जाति का दुर्भाग्य था। यही*कीरणःहे कि 7 युंधिर्ष्थिर जैसार 


1 ॥ 1". 


सत्यवादी धर्मात्मा तथा भलाई बुराई को. समझने वाला . : 


{ЕЗЩ इस पांप से छूट 'न*सका नाक е5 1 бете. 


2 


FF Sm का с: z ध vil fs fF fr aa UA एड: 
एक दिन दुधले युधिष्ठिर को जुम खेलने के लिए. . 
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बुलाया ताकि घोखे से उससे राज्य हथिया लिया जाए, 
युधिष्ठिर उस जुए में सारा राज्य हार गया। पांडवों को 


गया । 


` बे सभी भाई वनों में मारे-मारे घूमने लगे । दुर्योधन अपनी 


शान दिंखाने के लिए अपने साथियों के साथ я गया । 
वहां एक सरोवर में जल विहार करते हुए चित्ररथ नाम कें. 


` m जाति के किसी वीर से मुठभेड़ हो गई। निदान ' 


गरंधव राज उसे साथियों सहित बन्दी बनांकर अपने राज्य में 


ले चला । इस घटना की सुचना पाण्डवों को मिली । सभी 
इस घटने से बहुन प्रसन्न हुए, परन्तु. युधिष्ठिर ने कहा--. 


भाईयों ! अभी जाओ भर उन्हें विदेशी की कद से: छुड़ाकर 
लाओ | उन्होंने कहा-महाराज-! आप तो भोले. हैं । हमने 
जो कुछ करना था वही तो тты ने कर दिया है.॥.. चलो 
भाई प्राप कटा । न होगा बांस. न बजेगी बाँसुरी । 


युधिष्ठिर ने कहा--भाईयों ! यदि हम आपस में लड़े तो 


हम पांच भाई हैं और वह सौ भाई.। ये.विदेशे हैं। यदि . 


इनसे लड़ना हो तो हम एक.सौ पांच हैं, इसलिए:भ्रभी जाकर 
दुर्योधन को गन्धर्वो,से ЕТ. - लाओ । y 


_ बालको ! इसी प्रकार यदि कोई दूसरा, विदेशी हमारे x 


ऊपर ятан करे तो हमें मिलकर उसके. दांत खट्ट करने 
चाहिए ताकि शत्रु को नानी याद ग्रा जाए | 


CC-0.1n Public Domain. Рад бле Маһа Vidyalaya Collection. 
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दसरी घटना 


एक बार, जब महाराज युधिष्ठिर भ्रपने भाईयों के - 


साथ वनों पर घुम रहे थे, उन सबको प्यास 

ने सताया। .पहाड़ सूखे थे । कहीं भी समीप में जलाशय: 

नहीं था । भीमसेन ने पानी की खोज में एक पहाड़ी पर चढ़- 

कर देखा कि पक्षी आकाश से उतरते हैं घ्रोर फिर आकाश 

. में उड़ने लगते हैं। उसने - झनुमान लगाया कि यहाँ कोई 
जलाशय है। ` 


भाई की आज्ञा पाकर भीम उस ओर चल पड़ा। देखा तो 
एक महान सरोवर है । प्यास से ब्माकुल तो था. ही । ज्यों ही 
पानी पीने लगा, त्यों ही एक ध्वनि सुनाई दो। सावधान .! 
पानी न पीना; नहीं तो बेसुध हो जाञ्रोगे। भीम ने इस ध्वनि 
को अनसुना कर दिया भ्रोर पानी पी लिया । वह पानी पीते 
ही बेसुध हो таті इसी प्रकार अर्जुन प्रादि बांकी दोनों 
' भाई भी वहां पहुँचे | सभी की वही दशा:हुई । 


युधिष्ठिर चितित होकर स्वयं सरोवर पर पहुंचा । वहां 


चारों भाई मूछित पड़े थे। प्यास बहुत लगी थी । - ज्यों ही 
पानी पीने लगे, त्यों ही शब्द सुनाई दिए--5हरो युधिष्ठिर! 
पानी पीने से पहले मेरे प्रहनों के उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारी 


` . अपने भाईयों के समान दशा हो जाएगी । रोकने वाला यक्ष . 


जाति का एक जिज्ञासु थां। 


CC-0.In Public Domain. Ranikfanya Maha Vidyalaya Collection. 
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: ४. यक्ष--किसको अपने वरी मै करके яаг विजय”. 


` पाता है। ЭБЕ 
Ї5Е 1 म єр АЗ: zela ЕЕЕ) गोपुर 


हि таъа чае वश में करकेश्मेनुष्ये АЧА 
125815 fr होती हैँ । "१ ки [5 हिए फिर Е frer 
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к सबले प्रसन्न होकर कही н Ко, मैं तुम्हारे е 
भाईयों में से एक को भला चंगा ИЕ ЛЕНЬ [= कोन 
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` पाठ 7. 


` गुरु-भक्ति ` 


रामो बच्चों ! आज हम तुम्हें एक गुरु भक्त बालक की 
कथा सुनाएं। हमारा भारत ऐसे गुरु भक्त तथा गुरुग्नो की . 


` ज्ञा का तन मन से पालन करने वाले शिष्यों को खान 

‚ थी। महषि दयानन्द जी की गुरु भक्ति की घटनाएँ तो 
झापने पढ़ी हैं, जिन्होंने गुरु की झाज्ञा का. पालन करते हुए 
सारा जीवन श्रपित कर दिया था । 


महर्षि दयानन्द के जन्म से कई सो वषं पूं ग्ाररि नाम . - 


का एक विद्यार्थी था । वह ग्राचायं घोम्य का शिष्य था। ये 
महषि ға, संसार प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय के 
ята थे। इस तक्षशिला के खण्डहर अभी तक रावलपिंडी 
` (पाकिस्तान) में पाये जाते हैं। यहां संसार भर के विद्यार्थी 
उच्च शिक्षा प्त करने के लिए झाते थे। यहां ही सम्राट 


. चन्द्रगुप्त. के प्रधान. मन्त्री चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी ` 


आर यहीं पढ़ाते भी रहे । 


झारुणी की яч गुरुओं पर बड़ी श्रद्धा थी। वह समझता 
था कि “गुरुशुश्रूषया विद्या” अर्थात्‌ -गुरु की सेवा सुश्रूषा से 


CC-0.In Public Domain. Panini 1479 Maha Vidyalaya Collection. 
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ही विद्या प्राप्त होती है ।.' मनुष्य भूमि को खोदकर की जल 
'आप्तःकर:सकता'है। परन्तु गुरु की सेवां सेतो गुरु:के हृदय - 
‚ से स्वयं विद्या:का स्रोत फूट पड़ता-है। -गुरु महाराज की 
पाशा उनके लिए परमपिता परमेश्वर की श्राज्ञा.के समान 

` ` एक दिन आचाय айт ने अरुणी को ग्राज्ञा दी--बेटा 
आरुरिग ]: बड़े-बेग-से वर्षा हो रही है । ऐसा न. हो कि हमारे 
(खेत की मेड टूट जाए भ्रोर खेत में पानी घुसकर हमारी खेती 
चौपट कर दे गुरु की भ्राज्ञा..पाकर आरुणिं विद्यालय से 
. निकल पड़ा भोर खेत में भरा पहुंचा ।:क्या देखा कि सचमुच 
पहाड़ी पानी का प्रवाह मेड़ को तोड़कर खेत में घुस रहा है । 


^ . 


'उसने 'बड़ाः प्रयत्न किया .कि पानी को खेत में घुसने से ` 


रोका ज़ाए, परन्तु उसका कंडा परिश्रमः सफल न हो 
सका ЕР КЫН झरत Shs FIs कट 11 Cs 

जब उसे कोई दूसरा उपाय न सुभा तो उस टूटी हुए... 
मेड के आगे लेट गया। सारी रांत वहीं सर्दी में पड़ा रहा । 
घ्रातःकाल जब विद्यालय के विद्यार्थी यज्ञ तथा संध्या के लिए 


` ` उपस्थित हुए तो आचायं“ने देखा उनमें रारि उपस्थित 


नहीं है। पूछ-ताछ करने पर उन्हें स्मरण हो आया कि गत 
दिन ढलते उसे खेत की मेड देखने के लिए भेजा था विदित 
होता है कि वह अभी तक लोटा नहीं । क 


गुरु जी घबरा गए और शिष्यों के साथ स्वयं खोज के 
लिए निकले । आरुरि, भ्रारुणि ! कई बार पुकारा, परन्तु 
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कोई उत्तर ने मिलो । भागे बढे'तो र्भाररित्को аве 
"йат में पाय दिष्यों ने आगे जलाई тете 
сат т उसकी भीख खुली!” गुरुजी को' सामने खडी 
देखकर उसने चरणों में ти किया ।' गुरुजी के पूंछ॑ने पर 
‚ झार ने सारी घटना कह सुनाई । गुरुजी उसकी शुरु-भक्ति 
ч अत्यन्त आस UA । 


яа दिन गुरुजी आचि सो भत सोई से ен 


(हने लंगे?।' अनी सभी विद्या м वाँ में ही उसे पढ़ा 
दी बह ऐं нее विद्वान बनें rat अन्य था वह स्वरा 
aaa ЧОЕ विष्यों के ऐसे स्बन्ध ॥ ३. 77) 

1 $ ल्ला зр या गनय fF =й а frii डिद्भा! 

` = बच्चो 7 पनि गुरं की आदर! करो । वे तुम्हारी भिक्ति 
चि प्रसन्न होंकेर तुम्हे हंदयरखोलकर'विद्या' पाएंगे प इसी सि 
तुम भी महान्‌ विद्वान बनकर संसार में कीति और सम्मान 
‚ите . mewy peg Fr т ЕК 


॥ 157 er FIRE {he Fir Fim a pi रे fns F gf 


өр] ч mot per er rsi] F күп] FF FIF. MI 


peira nions Fre’ bru fF Dg Pele 
Fir Fl nne (5 боне Boe ११ Pro RIP 3 Sr 
PSF IE IFO ий की FEF PE Fe fres ली 
e १ alr pfr rr fiae जन गौ 5 1705 
क [सरि ies em Fol fis sie zep [ре 
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atat Б м c - तीह म 
री. के पर्व [त्योहार] 
भाग (क) 
पर्वा की रूपरेखा 
प्रत्येक वर्ष में कई एक पर्वे मनाये ज़ाते हैं । संस्कृत में 
इसका.अर्थ है भाग । जेसे जीवन के कई भाग हैं। उदाहरण 
'के रूप में आप गन्ने को लीजिए। दो-तीन मीटर लम्बे गन्ने . 
में अनेकों पोर होते हैं। कुछ एक ча तो ऋतुओं से सम्बन्ध : 
रखते है, कुछ एक ऐतिहासिक घटना से। इन्हें हम .चार 
भागों में वांट सकते &— | : 
© ऋतु सम्वन्धी पव । 
`2. ऐतिहासिक पर्वं । 
3. वीर पूजा सम्बन्धी чї! 
4. धामिक पवं । 
1. ऋतु सम्बन्धी ҷа 
भारत में छः क्रतुएँ होती हैं, सवसे पहला स्थान बसंत 


ऋतु का है। शीतकाल के मध्य लोहड़ी का पर्व आता है। - 
शीतकाल के आरम्भ में दीपावली । 


- - - 17 £ ; 
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2. एतिहासिक पर्व i 
2 (क) श्रावणी, (ख) विजय दझमी। 
3. айс पुजा का पर्व 


(क) ऋषि बोग्रोत्सव, (ख) दीपावली, (ऋषि निर्वाण. 


दिवस) (ग) रामनवमी, (घ) कृष्ण जन्माष्टमी, (ङ) महात्मा 


हंसराज जन्म दिवस (च) स्वामीं श्रद्धानन्द बलिदान दिवस । 


4. धार्मिक. पवे. 
रक्षा बन्धन । 
पर्वों की महिमा 


чаї का दूसरा नाम है--त्यौहार' 1 त्यौहार मानव 
जीवन में उत्साह बढ़ाते &1 «ЛЕТ को भ्राये लोग बड़ी 
घुमघाम से मना कर एक नई स्फूर्ति अपने हृदयों में भर लेते 
हैं । उनसे प्राचीन संस्कृति के प्रति श्रद्धा उपजती 1 वीर 
पुरुषों के पर्वे तो मनुष्य की कायापलट कर देते हैं। महापुरुषों 
-के चरित्रों को सुनकर एक नई प्रेरणा मिलती है । सारा दिन 


झपने काम-घन्धों में निमग्न रहने वाले लोगों का जीवन 


सरस हो जाता है। . : 
जहां स्फूति मिलती है. वहां मनोरंजन मी होता है । 
- बसंतोत्सव को खुशियाँ, होली की क्रीडाएँ ओर यज्ञ आनन्द 


भर देती हैं । जीवन की чата दूर हो जाती हैं। जिस जाति ` 


के-लोग ча में भाग नहीं लेते, वे मतक के समान हें яс: 
हमें सभी पर्वे बड़ी घुमघाम से मनाने चाहिएँ । 
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पाठ 9 
आर्यो के पर्व 
भाग ख 


(आयो के ча! का संक्षेप) 


1. बसंत का पर्व 


यह पवे माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की .पंचमी तिथि 
को मनाया जाता है। यह प्रायः जनवरी के झन्त में या 


| ..फरवरी के आरम्भ में मनाया जाता है 1 शीत ऋतुं की 
समाप्ति के परचात बसन्त ऋतु आती है। 


शीतकाल की कड़कड़ाती सर्दी से मनुष्य, पशु, तथा 


- वनस्पतियां दुखित होकर कष्ट का अनुभव करते हैं। बसन्त '' 


के प्रारम्भ होते ही भूमि परं ब्रसन्ती फूल खिल उठते हैं। 
सूखे हुए वृक्ष लहलहाने लगते हैं । 


शरीर में नई स्फूर्ति, नई उमंगें पैदा हो जाती हैं, इन 


19 . а 
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दिनों स्थान-स्थान पर मेले लगते हैं। 


हकीकतराय की समाधि पर इकट्ठे होकर लोग उस | 


धर्मवीर को श्रद्धांजलियाँ ग्रपित करते हैं। यह वही पवित्र 
दिन है, .जिस:दिन बालक हकीकत. का बलिदान हुआ था । 
धमंवीर ने मुस्लिम धर्म स्वीकार न करके हिन्दू घम के लिए 
प्राण-दण्ड स्वीकार किया था । 

` प्राचीन समय में हमारे झायं राजा, महाराजा अपने 
प्रज्ाजनों से मिलकर बसन्तोत्सव मनाया करते À 1 कई 
` प्रकार के नाटक किए जाते थे, यज्ञ होते थे। इस त्यौहार 

को भ्रार्य जाति सहल्नों वर्षो से मनाती ग्रा रही है । 


2. होली का पर्व > 


o इसका प्रारम्भ होली से होता है। यह त्यौहार-केंवल 
मनोरंजन के लिए होता है । इसका] रूप श्रब बिगड़ गया है। 


लोग एक-दूसरे पर रंग फॅकते हैं। सम्भवतः .यह त्यौहार : 
बन्धुओं के परस्पर मिलने-जुलने का है । वेद में शतं AT: 


कहकर सौ: वर्षे जीवित रहने की परम्परा ने मनुष्य को 
आज्ञा दी है । जब शीतकाल बीतता है तो श्राय लोग समझ 
ते हैं कि हम भगवान की आज्ञाओं का पालन करके शीत- 


: काल झानन्द से बिता चुके है। इसी कारणा प्रत्येक.व्यक्ति . 


हषे ओर उल्लास से इसे मनाया करता था | 
. आयो का इतिहास अति प्राचीन है । आयों के जीवन में 
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दो नव संस्येष्टि (नये नों से) यज्ञ किये जाते थे । एक यज्ञ 


मक्की आदि के अन्न से लोहड़ी के दिन आय लोग .किया _ 
- “करते थे और. दूसरा यज्ञ चने के नये उपजे याग्रों से किया 


जाता था। इसी यज्ञ का: बिगड़ा हुआ रूप आज “होली 


जलाना” समझा जा रहा है। इसी प्रकार उत्तम-उत्तम 
, भावनाओं का स्वरूप होली का त्यौहार है । 


3. लोहड़ी का पर्व 
यह पर्वं प्रत्येक वर्षं के पोष मास की अन्तिम तिथि को 


` मनाया जाता है । यह दित जनवरी मास की13-14 तिथि 


को होता है । 


(क) इस दिन सर्दी पूरे योवन पर होती है। प्राचीन 
विद्वानों ने सर्दी में आग को अमृत माना है। “अमृत शिशिरे 
वन्हि’ इसलिए आग जलाई जाती है। 


(ख) नए-नए अन्त पक कर तैयार हो जाते हैं । अर्थात्‌ 
चावल,: तिल, मक्की, उड़द, मूग, अरहर इत्यादि घानों के 


साथ गुड़ मिलाकर बड़ा यज्ञ किया जाता है। इन झन्नों को - 


कुछ एक झाहुतियां दी जाती 1 इस नवसस्येष्टि में सम्मि- 
लित होने वाले सभी लोग нач, तिल, गुड़ तथा चावलों के 
` चिढ़वे खाते हैं । जिसके घर नये शिशु का जन्म हो वह सभी 
बन्धुओं को घर बुलाता है और यज्ञ के पश्चात्‌ गुड़ ग्रोंर 
чаж तथा तिल मिश्रित रेवंड्यां भी बांटता है। मक्को 
फुल्ले चबाते हुए सुन्दर मनोरंजन किया जाता है और अतिथि 
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लोग नये शिशु.को आशीर्वाद तथा उपहार देते हँ । 


` ` (ग) समयानुसार इस чё का रूप बदल тат! गांव 


` तथा नगरों के बालक घर-घर से लकड़ी तथा कुछ इंधन AR 
'जलाने के लिए इकट्ठा करके 'लोहड़ी' जलाने लगे । [г 
वक उस पर पटाखे चलाकर अपनी प्रैसन्नता प्रकट करने लगे 1 


(ख) हमारा देश वीरों का देश है। इस दिन नौजवान 


दो टोलियों में बंट कर एक कृत्रिम युद्ध करते हँ । जो दल 
लोहड़ी उठाकर ले जाए, उसकी जीत मानी जाती है। 
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पाठ 10 
' आयौँ के पर्व . 
भाग (ग) 
=[ ऐतिहासिक पर्व ] 


1. श्रावणी का त्यौहार 


“श्रावणी” विद्वानों का पर्व है। वनों में रहने वाले ऋषि- 
महर्षि बनवास छोड़कर ग्रामों तथा नगरों में चातुर्मास्य (वर्षा 
के चार महीने) बिताने के लिए झा जाया करते थे। वहां 
कुछ मास बिताते हुए लोगों को उपदेश देते थे । श्रावण मास 
की पुणंमासी के दिन लोगों से वेद-शास्त्रों के स्वाध्याय की 
प्रतिज्ञा भी लेते थे। आजंकल आयं समाजों में वेद सप्ताह 
मनाया जाता है। श्रार्य नरनारी आय समाज के मन्दिर में 
प्रातःकाल एकत्रित होते हैं। अपने यज्ञोपवीतं बदलकर यज्ञ 
करते हैं। पुनः पुरोहित इनसे वेदों के स्वाध्याय करने की 
प्रतिज्ञा कराता है । 


_ ` हम लोग वेद को ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान मानते हैं । 
хаг दयानन्द जी ने अपने दस नियमों में तीसरे नियम में _ 
में कहा है--वेद सब विद्या्रों की पुस्तक है । उसका 
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._ प्रढ्ना-पढाना, सुनना-सुनाना सब आयो का 'परंम-धर्म है । 
इसी विचार से प्राचीन मर्यादा के अनुंसार रक्ष। बन्धन भी 
मनाया जाता & 1 


समय ай पर पुरोहित लोग यंजमानों को “राखी' 
बांधने लगे । इस दिन बहनें अपने भाइयों को 'राखी' बांधती 
. हैं। इसमें दो विचार पाये जाते हैं । (क) बहिनें भाइयों की 


शुभ-कामनाएँ चाहती हुई उन्हें भ्राशिर्वाद देती हैं कि हे. 
भाता ! उन्नति को पाझ्जो और आयु वढ (ख) बहिनं' 
भाइयों को राखी वांधकर उनसे बहिनों की रक्षा करते रहने ' 


की प्रतिज्ञा कराती हैं। रणाक्षेत्र में जाते समय ग्राजकल भी 
रक्षा-बन्धन किया जाता है । 


2. विजय दशमी का पर्व (वीरों का त्योहार) | 


महाराजा रामचन्द्र जी ने रावण पर लंका में विजय पाई 


थी । यह ята की राक्षसी सभ्यता पर. विजय थी । यह वीरों 


का त्यौहार है । प्राचोन समय में वीर लोग इस दिन अस्त्र `. 


शस्त्र का प्रदशन टीक इसी प्रकार करते थे, जेसे कि 


आजकल 26 जनवरी के दिन भारत की राजधानी दिल्ली _ 


` में वीर जवान 5 दर्शन करते हैं । 


Яд पवे बहुत प्राचीन काल से आर्य लोग. इसी प्रकार 
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. .मनाया करते थे। जब महाराज रामचन्द्र जी ने रावण पर 
विजय, प्राप्त की, तव से इसंका नाम 'विजय दशमी' पड़ 
गया । यह 99 आइ्विन सुदी दशमी को समस्त भारत में 

मनाया जाता है। रावण एक महान विद्वान था । यह 
पुलिस्ति ऋषि का पोता था । वह सदाचारी न होने के कारण 

' ही राक्षस कहलाया । वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके 
ही राक्षस बना। बुराई के कारण ही इसका सगा भाई 

` विभीषण छोड़कर श्रीराम का साथी बना । मनुष्य में वीर, 

- वानर जाति के महान वीर सुग्रीव और हनुमान ЯП ने 
` राम का साथ दिया । | 


इस दिन श्रीरामचन्द्र जी के कार्यों की लीलाएँ की जाती 
हैं। श्री राम के जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाएँ दिख्राई जाती - 
हैं। दंशमी के दिन रावण और कुम्भकरण के पुतले बनाकर 
. जलाय जाते हैं ।. भ्रायेसमाजो.में विजय दशमी को मनाने के 
लिए श्री रामचन्द्रजी के जीवन पर व्यास्यांन होते हैं। . 


3. . दीपावली (कृषि निर्वाण दिवस) 


इस पर्व के दिन महषि दयानन्द सरस्वती जी ने ग्रपने | 
भौतिकं शरीर को छोड़ा था। इसलिए इसे "ऋषि निर्वाण 
दिवस? कहते हैं । भारत भर आर्य समाजों में कातिक मास 
. की अमावस को बड़ी धुमधाम से मनाया जाता है। 
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किसी केवि ने कहा है- ; 
जब {тї जगात में, जग हंसे तुम रोये । . 
ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग्‌ रोये । .. 


अर्थात्‌ हे मनुष्य जब तू संसार में उत्पन्न हुआ था, तब 


तू रो रहा था और लोग तेरे जन्म पर प्रसन्न. होकर हंस रहे. 


थे । अब तू ऐसे लौकोपकार के काम कर कि तू प्रसन्नता से 
संसार से тч करे । संसार तुम्हारी: मृत्यु पर बिलख-बिलख 
कर रोए | सचमुच महषि दयानन्द एक ऐसा महामानव था, 


जिसके लिए समस्त आयं जगत्‌ आज भी उसके कार्यो का . 
स्मरण करके фет नहीं समाता । राज भी उनके आगे सिर ' 


झुक जाता है। 


. उन्होने संसार भर में ज्ञान की ज्योति जगा दी, पाखण्डों . 


की जड़ कार्ट डाली । वेदों का सच्चा उपदेश दिया | अन्त में 
ят के दिन हे ईश्‍वर तेरी इच्छा पुरां हो' यह कहकर 
अन्तिम सांस लिया । प्राज के दिन बड़े-बड़े. धर्मात्मा तथा 
भारत के नेता उन्हें श्रद्धांजलियां देते हैं, यज्ञ किये जाते हैं 
झौर हम महषिः दयानन्द के उपकारों को स्मरण करते हुए 
* उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। - : 


(क) कई लोग इसे Я का त्योहार कहते हैं, क्योंकि 
बड़े-छोटे व्यापारी लोग झाज के दिन नये बही-खाते लगाते 
है और वर्ष भर के श्राय-व्यय का व्यौरा तैयार किया जाता 

` है। रात को धन.की देवी लक्ष्मी का पुजन करते हैं | 
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(ख) कई लोगों का विचार है कि भ्राज का दिन “राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य दिवस' है । शीतकाल के प्रारम्भ होने के कारण, 
भवनों में सफेदी कराई जाती हैं । टूटे-फूटे भवनों की मरम्मत 
होती है। इस प्रकार के कान सारे भारत के कोने-कोने में 


: किए जाते हैं, जिससे मलिनता दूर हो जाये, शुद्धता ят 
„пй. ` 


ग) महाराज रामचन्द्र जी आज के दिन लंका में राक्षसी 
सभ्यता पर आयें संस्कृति की विजय पाकर अयोध्या में लौटे 
थे। ्रयोध्यावासियों ने उनके स्वागत के लिए दिवाली की 
थी। इस प्रकार श्री रामचन्द्र जी के उपकारों का स्मरण 


करने के लिए यह त्यौहार समस्त आये जाति द्वारा मनाया 
जाता है। 


इस दिन नगरों में बड़ी धुम-घाम होती है । मित्रों तथा. 
' सम्बन्धियों में मिठाई बांटी जाती है । 


4. रामनवमी 


यह त्यौहार चैत्र मास में штат! इस दिन महाराज . 
чта 'दशरंथ के घर में उत्पन्न हुए थे । इनको.मातां का 
नाम कौशल्या था । श्री रामजी पिता की भ्राज्ञा से 14 वर्ष तक 
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जन में रहे । पापी रावण को मारा और र्ये जाति की सम्यता 

© को फैलाया । जो विदेशी लोग हमारे भारत में घुसपैठ कर 
रहे थे महाराज ने उन: घुस पेठियों के अत्याचारो को रोका । 
ऋषि-मुतियों कीः रक्षा बगे 1 इस प्रकार राक्षसी सभ्यता'का 

атат श्राय जाति की रक्षा की। . > 


чї दिन कई लोग व्रत रखते हैं और सास दिन श्रीराम 
` के गुणों का वरान करते हैं। श्रीराम की कथाओं को सुनने 
: से लोगों के हृदय में श्रीराम के गुणों से प्रेम तथा श्रद्धा उत्पन्न 


होती है । 


5, जन्म अष्टमी _ 


जन्म अष्टमी का त्यौहार सारे भारत में मनाया जाता 
है। इस दिन महाराज श्रीकृष्णजी का जन्म हुआ था । इनके 
पिता का नाम वसुदेव और इनकी माता का नाम देवकी था। 
; इनका पालन-पोषण बाबा नन्द के यहाँ हुआ । महाराजा 
` श्री कृष्ण जी उस युग के नेता थे । वे धर्मे राज्य की स्थापना 
चाहते थे। इन्होंने भरी सभा में कंस का वध कर उसके 


अत्याचारो से लोगों की रक्षा की । इन्होंने अत्याचारी . 


शिल्युपाल को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मार डाला | इसी 
* प्रकारं चुन-चुन कर गरासन्ध,-चारा, र, मुष्टिक आदि पापियों 
को मार दिया । जब महाभारत का युद्ध प्रारम्भ {ЯТ तो 
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पांडवों के वीर योद्धा अर्जुन ने कुछ कायरता दिखाई। 
महाराज ने उसे ग्रीता का उपदेश दिया। इस प्रकार 
` महाराज श्रीकृष्णा की स्मृति में ग्रह त्यौहार मनाया - 

'जाता है । l 


6. ऋषिबोध उत्सव. । 
यह उत्सव शिवरात्रि के दिन मनाया जाता 21 इसी. रात 
को वैदिक धर्म का उद्धार करने वाले बालक मूलशं कर के 
हृदय में ज्ञान की ज्योति जली थी। उस बालक ने निडरता 
से कह दिया था--यह सच्चा महादेव नहीं । यह जड़-मूर्ति 


है | परम. शिव और है, जिसकी शक्ति से संसार में सूर्य, चन्द्र, 
gaza तथा अंनेक प्रकार के ग्रह-उपग्रह गति करते है । 


विद्यार्थियों तुम जानते हो यह बालक कौन था. ? यही 
बालक कुछ वर्षों के पश्चात्‌ युग प्रवतेक स्वामी दयानन्द 
कहलाया । इसी ने अपना समस्त जीवन गुरू विरजानन्द की 
आज्ञा से वैदिक धर्म की रक्षा तथा. प्रचार के लिए भट कर 
दिया था । इसी ने संसार के ढोंगों से दूर कर लोगों के हृदय, 
में वेद की सत्य विद्याप्रों का ज्ञान दिया, ` 

इसी दिन संसार के समस्त आये समाजों में ऋषि- ` 
बोधोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है । प्रातःकाल हवन 


यज्ञादि के पश्चात्‌ ऋषि-जीवन तथा उनके उपकारों पर 
भाषण होते हैं । - 
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оор ते" कमल सभी क а म दि पा क 
बाहर कोटला मैदान में बड़ा भारी समारोह होता है । दिल्ली 
के लगभग 100 भ्रायंसमाजों के सदस्य श्रद्धा-भक्ति से इस 


उत्सव में. सम्मिलित होते हैं। मध्यान्ह के समय सभी. 


नर-नारी भोजन करके विश्वाम्र करते हैं। तीन बजे से 


व्योख्यानों का कार्यक्रम होता है । इसे 'ऋषिबोध मेला? कहा 


जाता है। 


7. रक्षा बन्धन का त्योहार 


श्रावण मास की पुरांमासी के दिन यह त्यौहार' मनाया . 


जाता है। समय-समय पर इसका रूप बदलता रहा है। 


` प्राचीन काल में वेदों के विद्वान पुरोहित यजमालो से | 


स्वाध्याय. तथा शुभ .कर्मो की प्रतिज्ञा कराते थे और उनकी 
दाईं कलाई पर रक्षाबन्धन का धागा बांधते थे । कालान्तर 

में बहिनि भाईयों को रक्षावन्धन का धागा बांधने लगी । 
भाई प्रतिज्ञा.करते थे कि हम अपने बाहुबल से देश- की रक्षा, 
तथा-बहिनों की रक्षा करेंगे। | 


| इतिहास बतलाता है कि चितौड़ की महारानी कमवती | 
ने ग्रपने देश की रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूँ को राखी 


भेजी थी । आजकल भी देश की रक्षा è लिए युद्ध भूमि की 


ओर प्रस्थान करने बाले जवानों को देश की पुत्रियाँ राखी 


बाँधती है । 
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` प्राठ 11 
वीर, पूजा पर्वे 


कुछ एक ऐसे पवे भी होते हैं, जिन्हें य जाति धर्मवीर 
‚ कमँवीरु, दानवीर महापुरुषों की स्मृति से मनाती 1 ._ 


(क) सहात्मा हंसराज जयन्ती 


_ 19 अप्रैल, 1867 को जिला होशियारपुर, पंजाब के 
विजयबाड़ा नाम के ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता 
साधारण स्थिति के व्यक्ति थे । बहुत परिश्रम से इन्होंने बी० 
то की परीक्षा उत्तीणा की । उस समय बी०ए० उत्तीणा करने 
वाले युवक बहुत ऊंचे सरकारी पदों पर लगाए जाते थे, 
परन्तु उन्होंने सुख भोग की ओर ध्यान न दिया ओर अपना 
जीवन डी०ए०वी० [कालेज को भेंट कर दिया। कालेज से 
बिना कुछ लिए उन्होंने भिसीपल पद को सम्भाला । इनके 
बड़े भाई अपने वेतन से 40 रु० प्रतिमासं इनक्रो घर के खच 
के लिए दिया करते 91 z5 


इनकी क्रपा तथा अनथक परिश्रम से सारे देश में डी०ए० 
. वी० कालेजों तथा = ат जाल सा बिछ गया । इन्होंने . 


косса उनि се 
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ата а रे के लिए महान Сһеппеі कियाँ CR तथा 


अकाल. में लोगों की सेवा की । मालवार जव. मोपला जाति 
के मुसलमानों ने हिन्दुओं पर अत्याचार किए तब आपने उनं 
लोगों की सेवा में दिन-रात एक क्र दिया.।. पंजाब और यू० 
Фо में शिक्षा का जो प्रचार तथा प्रसार हुआ, उसका श्रेय 
` महात्मा हंसराज जी को ही है । 


उनका जन्म दिन 19 अप्रेल को डी० ए०.वी० स्कूलों 
कालिजों तथ आयंसमाज की न्य संस्थाओं में बड़ी धुमधाम 
से मनाया जाता है । वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ होती हैं । 
मंच खेले.जाते हैं। सहभोज होते हैं और विशाल सभाओं में 
इन्हें श्रद्धांजलियां दी जाती हैं । 


(खं) स्वामी श्रद्धातन्द बलिदान-दिवस | 


जालन्धर नगर में मुंशीराम जी एक बड़ भारी वकील ; 


हुं हैं। स्वामी दयानन्द से प्रभावित होकर वे वकालत छोड़- 
कर' सर्वेजनहितकारी कार्यं करने लगे। तभी उनको लोग 
“महात्मा मुंशी राम” के नाम से पुक्रारने लगे | धीरे-धीरे इनका 
कायं-क्षेत्र बढ़ने लगा | इन्होंने स्वामी जी द्वारा वतलाई शिक्षा 
नीति को सार्थ में लिया और कांगड़ी (हरिद्वार) में एक 
विशाल गुरुकुल खोल दिया । वहां से सैकड़ों घुरन्धर विद्वान्‌ 


निकले । उन्होंने घर वार छोड़कर संन्यास ले लिया, तभी से ` - 


“स्वामी श्रद्धानन्द कहलाने लगे 1 पुनः आपने मुंशी के काम को 
: करना. आरम्भ कर दिया । राजपूत मल्कानों को बलपूर्वक 
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` मुसलमान बनाश जाने लगा। आफ्ने एक 'शुद्धि सभा? 
बनाई और हजारों की संख्या में वलपुवंक मुसलमान बनाए 
गए राजपूत मलकानों को शुद्ध किया । 


उन दिनों उन्होंने राप्ट्र के ग्रांदोलन में भाग लिया। वे 
बड़े निर्भीक संन्यासी थे । उनकी 'शुद्धि सभा' के कार्यो से 
मुसलमान लोग :बौखला गए ।. वे किसी न किसी प्रकार 
उनकी हत्या करने पर तुले.हुए थे । स्त्रानी जी कई दिलों से : 
रुग्ण थे। 23 दिसम्बर.को एक पापी मुसलमान ने बीमार 
पड़े हुए स्वामी श्रद्धानन्द को शह्दीद कर दिया । ९ 


जहां वे शहद हुए वह स्थान 'श्रद्धानन्द बलिदान स्थान 
कहा जाता है। यह नया बाजार दिल्ली में है. इसलिए 23 
दिसम्वर को -यहां से एक विशाल जलूस निकलता है । 
- पंजाब, हरियाणा, यू०'पी०, मध्यप्रदेश में श्रनेकों स्कुलों, ' 
कालिज़ों aar दिल्ली के:प्रायः सब समाजों की भजन मप्ड- 
लियाँ दिल्ली के बाजारों में घूमती हुई वेदिक धर्म का सन्देश 
` सुनाती हैं। सांयकाल गाँघो - मैदान में विशाल सभा का ' 
- ` आयोजन किया जाता है ग्रौर शहीद की आत्मा को श्रद्धां- 
जलियां भेंट की जाती 1 इसी दित्त अन्य नगरौं में झाये 
लोग प्रभात फेरियाँ.मी निकालते हैं 1. ; 


е 
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पाठ 12 


नीति के दोहे 


तन मन धन से कीजिए, निशा दिन पर उपकार । 

यही सार नर देह का, वाद विवाद विसार ॥1॥ 
प्रिय भाषण भ्रु नग्नता, आदर प्रीति विचारः - ` 
लज्जा क्षमा अरु याचना, ये भूषण उर घार.॥ 2 


. बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल । 
` हृदय तराजू तोल कर, तब मुख बाहर खोल ॥3॥. 


करत करत अभ्यास के जड़मत होत. सुजान । . 
WA ятач जात ते, शिल पर होत निशानं॥4॥ 


मधुर वचन सुन, मधुर वचन जो कभी न बोला! 
विधि ने किया भ्रनथं दिया उनको नर चोला 1151 


मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। 


कणां द्वार ह्व संचरे, साले सकल. शरीर ТП 


नौका में पानी बढे, घर Я वाढे दाम। 


‚ दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन का काम ॥7॥ . 
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पाठ 13 | 


. सदाचार 


. .भाग (क) . 
` सदाचार ат тё अच्छा चाल-चलन है । सदाचार का 
'जीवन में बहुत ऊंचा स्थान है । जेसे रात्रि की शोभा चाँद से 
होती है, जैसे सरोवरं की जल से, जैसे फूलों की शोभा 
सुगन्ध से होती है इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की शोभा 
झाचार--अच्छे चाल-चलन से होती है। जिस मनुष्य का 
जीवन आचार के उत्तम गुणों से रहित है वह मनुष्य प्राणों 
.से रहित शरीर के समान है । वह जीता होने पर भी मृतक 
के समान है । ; | 7 र्क 


मनु महाराज ने आचार का वर्णन करते हुए कहा है- 


आचार से ही मनुष्य लम्बी झायु को पाता है, आचार 

` से बहुत बड़ा घनं पाता है, आाचार से ही संसार में यश. पाता . 
है। मनुष्य कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न बन जाए, यदि 
वह भ्राचारहीन है, तो वह पापी भौर मलीन है । इस प्रकार 
ऋषि ने आचार-चरित्र के निर्माण की बड़ी प्रशंसा की हैं 1 


I नह | 
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बालको ! चरित्र किसी वस्तु विशेष का नाम नहीं बल्कि ' 


झनेक गुणों के समूह को 'चरित्र' कहा जाता है। _ 
- सहनशीलता 


संसार में रहते हुए हमें कई प्रकार .की कठिनाइयों का 


सामना करना होता है 1 जहां संसार में यदिः आनन्द है, तो . . 


कभी-कभी दुःख भी हैँ । जहां फूल है, वहाँ कांटे भी हैं, दिन 


ат आनन्दमय प्रकाश. है, तो रात्रि का घना भ्रन्धकार भी है। 
इसलिए हमें सुंखों श्रौर दुखों में सदा सहनशील रहना चाहिए . 


जिन महापुरुषों ने संसार को बदला है, सदा एक रस. रहे हैं। 
देखिए सूर्य उदय होते अथवा अस्त होते समय लाल होता है। 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने. लिखा है-श्री रामचन्द्रजी 
राज्यतिलक की सूचना पाकर न प्रसन्न हुए और वनवास 
प्राप्त होने पर वे व्याकुल भी न हुए। 


गुरु झर्जुनदेव जी को मुसलमान बादशाह ने बहुत कष्ट 
दिये । वे उनकी केद में पड़े हुए भी गा रहे थे-- 


तेरा भाना मिठा लागे! भ्रर्थात्‌ मुझे दुखःभी मीठा 
लगता है । सुख के समान मैं दु:ख को झापक़ “प्रसाद” मान 
कर आनन्द से ग्रहण करता हूं । 


स्वामी दयानन्द सदां सुखों और दुखों को श्रानन्द से सहन 
करते थे। राम-लक्ष्मण राजकुमार थे, परन्तु वनों में उन्होंने 
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अनेकों ,कष्ट सहे । चरित्रवान्‌-सदाचारी का सबसे बड़ा . 
गुण “सहिष्णुता” है) वालको ! कठिनाई पड़ने पर कभी मत | 

` घबराश्रो । सुख और दुःख का चक्र सदा घूमता रहता ё 
रात के पीछे प्रातःकाल अवश्य होता है। » 


2. स्वार्थं त्याग 


राष्ट्र-कवि मेथिलीशरण गुप्त ने लिखा है :-- 
` यही पशु-शवृति है कि भ्राप-आप ही चरे । ` 
वही मनुष्य है, कि जो मनुष्य के लिए मरे ॥ 
मनुष्य और पशु में यही अन्तर है कि मनुष्य में परोपकार 
की भावनाएं होती हैं, परन्तु प्रशु स्वार्थी होता है। कुत्ता दूसरे 
कुत्ते का शत्रु है। एक बल दुसरे बेल को अपना चारा नहीं 
खाने देता । एक बन्दर फल या गुड़ के टुंकड़े के लिए दूसरे का ' 
. सिर फोड़ देता है, क्योंकि उसको अपना पेट भरना आता है। . 
इसी प्रकार कई मनुष्य भी पशुओं के समान स्वार्थी होते है। 
वे अपना स्वार्थ पुरणं करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना 
पाप नहीं समभतेः। वे भी मनुष्य के रूप में पशु ही हैं । 


मनुष्यः वास्तव में वही है, जो अपने स्वार्थ को चिन्ता त 
'करके भी दूसरों का भला करता है यद्यपि स्वार्थ स्वाभाविक 
है, तथापि दूसरों को हानि पहुँचा कर ग्रपना उल्लू सीधा करना _ 
महापाप है ।. भले मनुष्य स्वयं कष्ट उठा कर लोगों की सेवा 
करते हैं। अपने धन से प्यार न करके जनता के लिए सराय, 
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प्याऊ, चिकित्सालय, ग्रनाथालय, विद्यालय तथा ग्रपंग-श्राश्नम 
खोलते हैं। वे किसी को. धोखा देकर उसके घन तथा सम्पत्ति 


पर.अधिकार नहीं करते । महात्मा हंसराज जी यदि चाहते . 
तो राज्य में उच्च पद पाकर सारा जीवन आनन्द से बिताते, . 
परन्तु उन्होंने स्वार्थ की ओर ध्यान न दिया और अपना सारा . 
जीवन शिक्षा के प्रचार में और देश के दीन-दुखियों की सेवा . 


में लगा दिया । महाराज श्री रामचन्द्र जी ने पिता की प्रतिज्ञा 
को पूर्ण करने के लिए बड़े भारी राज्य को ठुकरा {Ҹат 
सीता महारानी महलों के सुख को छोड़कर अपने पतिदेव की 
सेवा के लिए वन्‌ में गई जहाँ उन्होंने अनेक कष्ट उठाये । 


बालकों ! आप भी स्वार्थी न बनो । अपने देश, जाति के 


' लिए भ्रपने स्वार्थ का बलिदान कर दो, तभी तुम सच्चे मनुष्य. ` 


बनोगे । माता-पिता, गुरु और आचायं तथा देश जाति. के लिए 


‚ भपने स्वार्थो का त्याग करने में सदा उद्यत रहना चाहिए । ' 


3. क्षमा 


हम-से कई बार भूलें हो जाती हैं। हमारे माता-पिता 

_ तथा गुरु हमारी भूलों को क्षमा कर देते हैं । यदि कोई पुरुष 
दीन-दुखिया, रोगी अथवा अपाहिज्‌- कोई भुल कर बैठे तो 
आप उसे क्षमौ कर दें। यदि कोई भूल करने. पर आप से 


क्षमा मांगे तो भी आप क्षमा कर दें, परन्तु बार-बार क्षमा 


मांगने पर उसे क्षमा न करें। 
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यदि कोई ग्रापसे अधिक बलशाली झापका जान-बुझ कर 
अपमान करे तो थाप उसे कदापि क्षमा न करें। यह क्षमा 
नहीं, कायरता का चिन्ह है। एक विद्वान ने कहा 8—9 
और मित्रों के भ्रपराधों को क्षमा कर देना केवल साधु- 
संन्यासियों के लिए शोभाशाली है, परन्तु हेकड़ी दिखाने वाले 
अपराधियों को क्षमा करना महापाप है।'” 


स्वामी दयानन्द जी महाराज ने दो गुण्डे पहलवानों को एक 
बार तो उनकी भूल का मजा चखा ही दिया था। यदि कोई 
चोर पकड़ा जाए तो आप उसके अ्रपराघ को क्षमा न करें। 
यदि कोई विदेशी तुम्हारे देश का अपमान करे तो उसे भी 


क्षंमा करना कायरता है। 
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भाग (ख) 
4. аа. ; 


जिस प्रकार सुन्दर वस्त्र मनुष्य की शोभा बढ्ईदेते हैं, 

. _ उसीअकार (नम्रता) मनुष्य को. विद्या और-धन को चार-चाँद 

` लगा देती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने धन, रूप, 

` बल तथा अपने कुल का अभिमान कदापि न करे, सदा मीठा 

“बोले, सभी से प्रेम का व्यवहार करे, अपने अध्यापकों तथा 
अन्य वड़े लोगों से नग्नता, दिखाए । . 


विनय सब गुणों की जड़ है । विद्वान्‌ मनुष्यों का कहना 


विद्या से मनुष्य में विनय (नम्रता) आती है । विनय से 
वह सभी गुणों का पात्र बनता है। अच्छे गुणों से वह धनी 
बन जाता है और धन से सभी प्रकार के सुख पाता है। 


जो बालक विनयशील होते हैं, संसार में उनकी बड़ाई 


होती है। उद्दण्ड बालक सब जगह निरादर पाते हैं। 
CC-0.In Public Domain. Panini 20” Maha Vidyalaya Collection. * 
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असहाय, निर्धन, रोगी, बूढ़े, लूले, लंगड़े ये सभी हमसे . 
` दया चाहते हूँ । छोटे-छोटे प्राणी भी दया के पात्र हैं। बालक 
खेल रहे थे रोर मेंढकों को व्यर्थ पत्थरों से मार रहे थे । यह 
- देखकर एक मनुष्य ने कहा “बच्चों आपका तो” खेल हुआ 
परन्तु इनकी .जान जा रही है ये प्राणी दया के पात्र ёт” 
घोड़ा लंगड़ाता है छाती पर घाव है, परन्तु हम उसे तांगे में | 
लगाकर सवारी करते हैं, यह क्रूरता है । बेल बीमार है, उसे 
गाड़ी में जोड़कर चलने के लिए बाध्य किया जाए तो यह्‌ 
निदंयता है । किसी छोटे से बच्चे ने आपका जरा-सा अपभान 
कर दिया और आपने उसे मार-मार कर अधमुझा कर 
саті ये सभी काम. निदंयता से भरे हुए हैं। सरकार ने 
“पशु-दया विभाग” खोल रखा है कि पशुओं पर क्रूरता 
दिखाने वाले को कठोर दण्ड दिया जाए। 


` स्मरण रहे कि हिर प्राणियों तथा पापी, अपराधी तथा 
अत्याचारी मनुष्यों पर कदापि दया नहीं करनी चाहिए। वे 
दथा के पात्र नहीं। , -. र्यी 


6. परिश्रम 
` सदाचारी पुरुष अपने एक-एक क्षण का सदुपयोग करता 


है, वह भाग्य पर भरोसा नः करके अपने उद्योग तथा परिश्रम 
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. पर भरोसा रखता है че яча जीवन की एक-एक घडी 
को सफल बनाता है | यह उसका सिद्धान्त है-- . 


उद्यम ही इस दुनियां में, सब कामना पूरी करता है। 
मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बनकर पडा-न रहा ॥ 


- वह आज का काम भ्राज ही करता है आलसी नहीं बनता 


उसके अंग में फड़नन होती है। आलसी तो.सदा झाज का 
काम कल पर टालता है उसका कल श्राता ही नहीं । 


आज कहे मैं काल करू, काल कहें फिर काल । 
आज काल के करत ही, ग्रोसर जोसी चाल | 


8 बच्चो ! सदा परिश्रमी बनो । ऐसा कौन सा काम है, 
जिसे परिश्रमी नहीं कर सकता।. __ 


7. ` क्रंतघ्नता 


. मनुष्य समाज कां. एक अंग है । उसे समय-समय पर दूसरों 

की सहायता लेनी पड़ती है । विद्या पाने के लिए गुरु की, 
'पालन-पोषण के लिए माता-पिता की, रोग में वैद्य की संसार 
में न्य कामों के लिए अनेक मित्रों की सहायता प्राप्त करनी 
झावश्यक है इसलिए भलाई करने वाले तथा रक्षा करने वालों 
की भलाईयों को कदापि नहीं भूलना चाहिए। जो लोग उनकी 


भलाईयों को भूल जाते हैं, वे कृतघ्न कहलाते हैं । कृतघ्न होता. - 
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महापाप है । एक ऋषि ने लिखा है--संसार के सभी प्रकार के 
पापी कभी न कभी परमात्मा की कृपा से संसार रूपी समुद्र 
_ से तर सकते हैं परन्तु कृतघ्न मनुष्य का पार उतरना : कठिन 
. 'है । पशुओं में भी कृतज्ञता के भाव पाये जाते हैं इसके लिए 
एक स॒च्चादुष्टान्तहै- ` '. . 


एक समय एक मनुष्य वन में जा रहा था। उसने एक ' 
सिंह को देखा 1 वह डर गया, परन्तु उसे यह देखकर झाइचयं 
हुआ कि वह सिंह अपना. पंजा आगे बढ़ा-वढ़ा कर उसे पास 
बुला-सा रहा था | उसने 9991—99 तो ग्रा गई है, क्यों 
न.इसके समीप этә । यह सोचकर वह सिंह के पास चला 
` गया । देखा तो उसके पाँव पर सूजन थी, क्योंकि उसमें एक | 
'बड़ा कांटा चुभा हुआ था । उस मनुष्यं ने वह कांटा निकाल 
दिया । सिंह उसके हाथ को चाटने लगा, मानो श्रपनी कृतज्ञता 
दिखा रहा हो । समय बीता, वह मनुष्य किसी अपराध में 


पकड़ा गया। और उसे मृत्यु दण्ड देने केलिए एक सिंहके _ 


पिजरे में छोड़ दिया गया । देश का महाराजा झपनी पत्नी 
के साथ इस क्रूर दृश्य को देखने के लिए अनेक राज्य 
कर्मचारियों के साथ वहां उपस्थित था | 


सिह उस मनुष्य पर ऋपटा नहीं, बल्कि उसके पाँव Ya 

` लगा । यह वही सिंह था, जिसके पांव का कांटा उसी मनुष्य ने 
निकाला था। उस सिंह ने उसकी भलाई का बदला चुका 
Rar ` Ў i 
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b: शरीर रक्षा . 


सदाचारी अपने स्वास्थ्य का भी पुरा-पुरा ध्यान रखता 


है । खाने-पीने तथा व्यवहार से वह अपने. स्वास्थ्य को अच्छा 
बनाता है। 


बच्चों ! श्रीराम, श्रीकृष्ण, स्वामी दयानन्द, महात्मा 
गाँधी, महात्मा हंसराज इन्हीं गुणो कें कारण ही सबंप्रिय 
बने और महापुरुष कहलाये.। 
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हे दया के धाम भगवान्‌ विश्व कां आधार है तू। . 

: सकल सृष्टि के पिता, सुख शान्ति का भण्डार है तू ॥1॥ 
चाँद, सूरज और तारे, मानते तेरे इशारे। 

सब चराचर मुदित रहते, एक तेरे ही सहारे ॥2॥ 
.बहुत से उपकार तूने, बालकों पर भी किए हैं। 
तन, मन, माता-पिता, सखा दान तूने ही दिए हैं ИЗИ. 
जनक जननी के बहाने, तू हमें नित-पालता है। 

प्रेम से निज पुत्र सम तू. हमको भी मानता है ॥4॥ 
बालगण हम हैं भ्रनाडी, तू महा कह्याणकारी । ः 
ज्ञान दो, नव प्रेरणा दो, ज्योति दो है विध्नकारी иб! ` 
हम संदा सन्मागं में जीवन बिता सुख-शांति पावें। ` 
लोक में परलोक में भी, तब प्रशंसा “देव” गावं ॥6॥ 
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सद्व्यंवहार 


स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है कि सबके साथ यथा- 


योग्य व्यवहार करना चाहिए । ऐसा न करने से मनुष्य का 
आदर नहीं होता । इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ग्रापका 
समाज में मान हो और लोग आपको जंगली, अशिष्ट और 
ग्रसस्य न कहें तो इस ब्रोत का पूरा-पूरा ध्यान रखें कि 
लोगों के साथ कंसा व्यवहार कर रहे हैं । 


बालकों के पथप्रदशंन के लिए कुछ एक . शिष्टाचार 


'तथा सदुव्यवहार की बातें यहाँ दी जाती हैं। आशां है : 


बच्चे उन पर ध्यान देंगे। _ 


(क) नेतिक व्यबहार 


ऐसा कोई काम मत करो, जिससे देश को हानि 
. पहुंचे और उसका अन्य देशों की दृष्टि में ग्रादर घटे । 


22. चाहे हमारे विचार भिन्न-हों तो हमें अपने माता- . 
पिता, गुरु аат: ет नेताझों का 'श्रादर करना * 


चाहिए । 
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3. .. राष्ट्रगीत के खड़ हो 


о со © 


(в) 


1 


० | म 


' समय चुपचाप 
' आर “राष्ट्र-ध्वज” का आदर करो। इसी प्रकार 
'झो३मू' के ध्वज का आदर करना चाहिए। , 
“वेद में लिखा है- हे मनुष्य ! तू दूसरे की वस्तु का . 
लालच न कर। इसलिए यदि किसी को कोई,भी 
वस्तु मार्ग पर, विद्यालय में अन्य किसी स्थान पर 
मिल जाए, तो उसे अपना मत समझो । 
चलते हुए रास्ते पर अथवा स्कूल में; स्टेशन के 
प्लेटफामं: पर केले के छिलके अथवा अन्य छिलके 
मत फेंको । इन पर से कोई फिसल पड़ेगा । 
यदि दो मनुष्य बातें कर रहे हों तो उनकी बातों के 
समय उनसे दूर रहो । 
श्रेणी में कोई वस्तु मत «тї । यह असम्यता है । 
किसी से चिल्लाकर बात मत करो] ЄЗ कु 


.. झुठ बोलकर अपने दोषों को मत छिपाग्नो । 
10. 


घर के काम में माता की सहायता करो । 


बड़ों के साथ 

बड़े आदमी जब मिलकर या अलग खड़े हों तो ` 
उन्हें नमस्ते करो.। 
यदि तुम साईकिल पर सवार होकर जा रहे हो और 
सामने उच्च कर्मचारी, नेता, साधु, महात्मा तथा | 
अर्थी आवे तो साईकिल. से उतर जाओो । 
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3. किसी के साथ. परिचय होने पर अथवा तिलक 
“1. लगाये जाने पर हाथ जोड़कर नञ्रता:दिखाश्रो | 
-4. जब कोई बड़ा व्यक्ति तुम्हारे घर आए, जब तुम 
` « विदेश से लौटो भ्रथवा जाग्यो तब माता-पिता के 
'तथा अन्य बड़ों के पांवों पर हाथ लगाश्रो। . 
5. यदि कोई शिक्षा दे रहा हो तो उसकी शिक्षाओं को 
o ध्यान से सुनो । 
6. यदि कोई अतिथि तुम्हारे कभरे.में आये तो. उठकर 
उसका आदर करो । जब तक वह न 95 जाए, तुम «& 
न बैठो । 


` 7: यदि कोई बड़ा आदमी बुलाये' तो 'ए', 'हां' मत 
कहो। . १ 
8. “यदि बड़ों का नाम लेना पड़े तो उनके नांम से पहुँले 
а 'श्री' लगाओ जैसे--श्री दरबारी लाल जी । 
9. बड़ों या ग्रतिथि की ओर पाँव पसारकर मत बेठो | 
10. यदि किसी का नाम पूछना हो तो--“श्रापक्रा . शुभ 
`+ नाम? कहकर पूछिए। 
(ग). घर में व्यवहार 
_ 1. यदि तुम्हें कोई वस्तु दी जाए तो झगड़ो नहीं । 
2. घर में जो.बना है, उसे प्रसन्नता से खा लो ।.. | 
3. माता-पिता यदि कोई आज्ञा दें तो उसकी तुरन्त 


घर्मे-शिक्षा--5 | 
| 
| 
| 
| 


पालना करो. 1 
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_ 4. छोटे भाई-बहनों को कदापि तंग न करो । 
5. छोटों के ग्राराम-का ध्यान रखो | 


(घ) बच्चों से. व्यवहार 


छोटा बच्चा यदिं कुछ चाहे तो. उसकी बात को 
ध्यान से सुनो और प्रेम से जवाब दो । उसे झिड़को _ 
नहीं । 

2. - कोई वस्तु बांटनीं हो तो पहले बच्चों को.बाँटो। | 

3. छोटे बच्चे के नाम के पीछे जी लगाकर उन्हें बुला- 
आं ताकि उनमें आत्मसम्मान की भावना аф! ' 

: 4. दबाव डालकर छोटे बच्चे से वस्तु छीनना, स्थान. 

छीनना तथां उन्हें पीटना महान पाप है । 

5. यदि कोई बच्चा गिर जाए तोः. उसकी सहायता 
करो.। 


6. छोटे-छोटे बच्चों से प्यार करना ФҸ । 


(€) धामिक व्यवहार ' 
1. अपनी बुराइयों को देखो श्रौर उन्हें दुर करने के 
` . लिए पूरा-पूरा प्रयत्न करो 
2. बुरी आदतों को हृदय से निकालकर दुर करों। यदि 

ये बुरी आदतें बल पकड़ जायेंगी, तो भ्रापको बुरा 
- बना देंगी । 
3. 'बात-बात में सौगन्ध खाना बहुत बुरा है । 
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कोई न कोई धार्मिक पुस्तक प्रतिदिन पढ़ो । सत्संगों 
में भी जाया करो । इससे बड़ा लाभ है । तुम भले 
बालक बनोगे । 


, परमात्मा का.स्मरण करने सें जीवन में बंल. मिलता ' 


है। अतः "गायत्री मंत्र. का अथ सहितं पाठ करो 


- और “आर्थना मन्त्रों “का भी पाठ करो | 
. . जहां शुभ कमं यज्ञ, हवन, प्रार्थना, उपासना और 


उपदेश हो रहे हों, श्रद्धा से बेठकर उसमें भाग लो। 
इन शुभ कार्यों की हंसी उड़ाने वाला : महान पापी 


होता है । 


झगडालू मत बनो। व्यर्थ झगडा करने से स्वभाव 
बुरा होता है । 


‚ ` अपनी शक्तियों पर भरोसा करो। परिश्रम करो, 


इन दो साधनों से बड़े बन जाओगे ।. ' 


भद्दी हंसी-मजाक मत करो। किसी की निन्दा मत 
करो। गन्दे गीत मत ай! सामने किसी की ' 


खुशामद और पीछे बुराई करना बहुत बुरा है। 
भूल हो जाए तो क्षमा मांग लो। हठ न करो । यदि 


,: किसी से अनजान में भूल हो जाए, तो उसे उदारता | 


से क्षमा कर दो I 


किसी से व्यथं शत्रुता मत करो। मित्रों से थोड़ी-सी 
बात पर मत रूंठो । किसी क़ो गाली मत दो । . 


CC-0.In Public Domain. Panini Kip Maha Vidyalaya Collection. 
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(च) सामान्य व्यवहार 


A 


यदि कोई दुष्ट मनुष्य .किसी के-विषयं में बुरी बात 
कहे, तो उन, गन्दी बातों को.दुसरो के सामने मत : 
. दोहराओो । 


-सदा मीठा बोलो, परल्तु वह सत्य हो । 


« अपने नाम के साथ “श्री: 'जी” मत लगाओ । : 


किसी से शोक प्रकट करते समय हंसना या मुंस्कराना 
नहीं चाहिए । आपका मुख गम्भीर होना चाहिए। 


बधाई थवा पुरस्कार देते समय तुम्हारे मुख पर 
मुस्कराहट हो। - 
किसी की भलाई करो तो उसे मत जतलाग्रो, : 

जतलाने वाला व्यक्ति नीच समझा जाता है । 


सवारी पर चढ़ते समय पंक्ति में चढ़ो धक्का मत 
,दो । उतरते समय घीरज से काम लो | 


, कठिनाई पड़ने पर अथवा काम बिगड़ जाने पर 


धीरज मत छोडो । अपने को मत कोसो । 


यदि कोई तुम्हें चिढ़ाये तो क्रोध मत करो और न 
केसी को चिढ़ाओो । 


CC-0.In Public Domain. Ranini 54, Maha Vidyalaya Collection. Я 
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10, किसी अनपढ्‌ देहाती की भाषा और वेश को देख- 
कर उसका उपहास मत करो । 


11. यदि मागे में शीशे के टुकड़े, काँटे, कंकर, केले के 
. छिलके पड़े हाँ तो उन्हे हटा दो । 


12. रु रास्ते पर ऐसा खेल मत करो, जिससे आने-जाने ' 


वाले लोगों को हानि पहुंचे । 


13. जम्भाई लेते समय झर छींकते. समय मुंह को 


रूमाल से ढांप लो। . 


CC-0.1n Public Domain. Panini KD Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized hy Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri -` 


पाठ 17 
-बालकों के गीत : 
“аф भारतवर्ष हमारा है, - 
सारे देशों से न्यारा है। 
झण्डा इसका तीन रंगका, | 
| ` ` सबकी आंखों का तारा है 1111, 
.. इसके अन्न वायु से पलकर, 
हम इतने . बड़े हुए हैं। 
कोटि-कोटि निज प्राण गंवाकर, 
इसके ऋण से उऋण हुए हैं ॥2॥ 
हम देश-भक्त नर नाहर हों । | 
हम गांधी, तिलक, जवाहर हों ` 
यह देश बना सरताज रहे, FE 
भारत माता की लाज रहे 11311 
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पाठ 1 8 E, 


संस्कार शब्द का अर्थ है सुधारना.। इस सुधारने के दो _ 


भाग हैं-( 


1) दोष दूर करना (2) गुण भरना। ` 


बच्चों ! आपने अपनी माता को रोटी.पकाते देखा है। . ः 


बह रोटी,पका कर चुल्हे में सेंकती हैं तो उस रोटी पर भस्म 


लग जाती है। कहीं न कहीं जल भी जाती है।. माता उस _ 


पकी हुई रोटी को कपड़े सें साफ करती है जिससे कि वह 
भस्म दूर हो जाए और जलने की कालिख मिट जाए। यहे 


है दोष दूर करना, पुनः उसे घी से चुपड़ती है । यह है गुण. 


भरना' । ऐसे. रोटी पौष्टिक तथा. स्वादिष्ट बन जाती है | 
आपने मकान को बनते हुँए भी देखा है । साधारण रूप 


से बना हुआ मकान इतना दर्शनीय श्रथवा आनन्द से रहने - 


योग्य नहीं होता जब तक.कि उसका प्लास्टर. न हो और 


दीवारों पर कलई न कराई जाए .तथा चिप्स чї की _ 


रगड़ाई न॑ कराई जाए। जब लकड़ी के दरवाजों की पालिश 
हो जाती है, तो भवन चमक उठता है। यह है भवन 


का संस्कार 1 इसी प्रकार पाँच-छः २० में बिक्रने | 


ат: लकड़ी जब किसी कारीगर से सुधारी जाती है, 


CC-0.1n Public Domain. Panini 897 Maha Vidyalaya Collection. 
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तब उसका मूल्य कई गुणा बढ़ जाता है इसे लकड़ी का .' 
` संस्कार कहते हैँ। '. | i е 


ага बालंक उत्पन्न होता है, तो उसमें भी कई दोष होते 
हैं। यदि उन दोषों को दूर कर उसमें गुण मर दिए जाएँ तो 
बालक का 'संस्कार' होता है। मनु महाराज ने लिखा-- 
'मंनुष्य जब उत्पन्न. होता है तो वह पशु के समान, उत्तम 
गुणों से रहित होता है। परन्तु संस्कारों से उसके दोषं दूर किये, ` 
जति हैं और उसमें मनुष्यता के गुण भरे जाते हैं। हम देखते 
हैं कि हजारों मनुष्य ऐसे पाये जाते हैं जो असभ्य तथा मुखं 
हैं। उनका समाज में कोई आदर नहीं होता । इसके विपरीत 
'- अनेकों ऐसे व्यक्ति भी हैं. जिनके भ्रागे संसार का सिर झुकता 
है और वे आदर पाते Ё पहले व्यक्ति के न तो दोषों को द्र 
किया गया और न ही उसमें गुण भरे गये हैं जेसे पिछडे हुए 
देश पंचवर्षीय योजना बनाकर देश को उन्नत करते हैं, इसी | 
प्रकार मनुष्य को उन्नत करने के लिए उसके चरित्र को उत्तम 
बनाने के लिए ऋषियों ने १६ संस्कार बताए हैं, इन संस्कारों 
को हम दो भागों में बांटते हैं--(1) माता-पिता के कत्तेंव्य 
(2) बालक कें कत्तेव्य । इंन 16 संस्कारों में से केवल तीन . 
` संस्कारों का कुछ ब्यौरा ЧЕ प्रकार है і 


1. नामकरण संस्कार у | 
यह संस्कार जन्म से ग्यारहवें अथवा 1 01 वें दिन किया 


_06-0.॥ Public Domain. Panini Кар Maha Vidyalaya Collection. 
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जाता है 1 इस दिन बालक को नाम रखा जाता है मनुष्यों 
के यदि भ्लग-अभलग नाम न हों उन्हें कैसे पहचाना जाए 
आर बुलाया जाए। स्वामी दयातन्द जी से पूर्वं बालकों के 
नाम अच्छे नहीं रखे जाते थे। जैसे कालूराम, . खोताराम, 
कुड़ामल । चेत में उत्पन्न हुए का नाम- चेतराम, बेशाख में 
“ 'पेदा,हुए का बिसाखी, इसी प्रकार जोढूराम, हाड़ीमल, 
सावनमल, फंग्गूमल, ऐसे नाम रख दिये जाते थे । कई लोग 
अपने чач के किसी पन्ने को उलटकर उसके पहले ग्रक्षर | 
पर नाम रख लेते हैं । स्वामी जी ने संस्कार-विधि में बताया. 
है कि लड़के का जैसा नाम रखा जाए उसमें बैसे गुण भरे 
जायें | 


` माता-पिता ने यदि लड़के का नाम 'विद्यासागर' रखा तो. 

` माता-पिता का कतंव्य होगा कि उसे वास्तव में विद्या का" 

` समुद्र बनाये । . लड़की नाम 'सुधा' रखा तो उसमें सुधा. 

अमृत के गुण भरे जायं | जो भी नाम रखा जाए वह अर्थ 
वाला हो-। नरोत्तम, अजय, अजीत इत्यादि । . 


संजय नाम का नवेयुवक रणभूमि से.पीठ फेरकर भागा, 
घर राया, तो माता ने उसे लज्जित कर कहा--बेटा ! मैंने 
तेरा नाम संजय--जीतने वाला रखा था, परन्तु तुमने आज 
अपने नाम को कंलंक लगाया है भ्रच्छा होता कि तुम्हारा 
नाम 'पराजय' रखती । यह सुन वह लज्जित हो गया और 
उल्टे पाँव युद्ध में गया ग्रोर उसने विजय पाई | 


А А x а; 
CC-0.In Public Domain. Раг@@К<апуа Maha Vidyalaya Collection. 


Fo र संस्कार ; 
- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ गुरु गोविन्द सिंह जी के सुपुत्र के वचन थे-- 
“अजीत हूं मैं जीता न जाऊंगा,. 
“ यदि मैं जीता गया, तो जीता न झाऊंगा ” ` 


उस दिन अपने सम्बन्धियों को बुलाकर जहां बच्चे की 

जन्म तिथि तथा उसके नाम से परिचित कराया जाता है, 
वहां माता-पिता बच्चे के नाम के समान गुण वाला बनाने की 
प्रतिज्ञा करते हैं। संस्कार में आए हुए बन्धु इस प्रतिज्ञा में ' 
साक्षी होते हैं। उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं । उन्हें जल- 
. पान कराया जाता है। 
2: मुण्डन संस्कार 

. यह संस्कार बच्चे के पहले या तीसरे वषं में किया 
_ जाता है। इस दिन बालक के सिर के बालों को उस्तरे से . 
काटा जाता है । इस मुण्डन संस्कार से वच्चे को लाभ होता 
` है। पहले वर्ष में बच्चे के दाँत निकलते हैं। दांत निकलने की 
अवस्था में बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। बालों को साफ 
कराने से और सिर पर'मक्खन आदि को मसलने से दांतों के 
निकलने में कष्ट नहीं होता है ।- इस प्रकार बच्चे की आंखें 
दुखनी ठीक हो जाती हैं। ; “Sili शॉ 


WA में मस्तिष्क का बडा महत्व है । इसीलिए मनुष्य. . 
का सिर सदा ऊँचा रहता है । सोते समय भी इसे तकिये. से. 
ऊँचा रखा जाता है यदि मस्तिष्क में कुछ.विंकार ग्रा जाए,. - 
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तो मनुष्य दो कौड़ी का हो जाता है । इसलिए इसकी नस-- 
नाड़ियों को पुष्ट तथा “शक्तिशाली ачта की आवश्यकता 
- है। जब मुंडन होता है, तो शुद्ध वायु लगती है। इंसे साबुन 
प्रथवा दही भ्रादि से प्रतिदिन स्वच्छ किया जाता है और घी 
अथवा मक्खन की मालिश की जाती है, तो मस्तिष्क को 
विकांस करने में बड़ी सहायता मिलती है । | 


3.. :यज्ञोपवीत .श्रर्थात जनेऊ संस्कार 

इस दिन गृ हस्थ-लोग बड़ा उत्सव मनाते है । बच्चे का ' 
मुण्डन कराने के पश्चात्‌ उसे स्नान कराया जाता है और नये 
नये वस्त्र पहनाये जाते हैं । यज्ञ के स्थानं पर लाकर बंच्चे को 
भ्राशीर्वाद देते हैं--'हे बालक, तू उन्नति. करता हुग्रासो 
वर्षों तक जी ।' झ्तिथियों का आदर करने से पूर्वे शांति पाठ 
करके संस्कार को समाप्त किया. जाता. है । - 


यह संस्कार बालक के आठवें वषं से बारहवे वर्ष तक 
किया जाता है॥ सोलहवें वर्ष तक भी किया जा सकता है। 
बालक को एक दिन पूवं दूध पीकर अथवा फंल खाकर व्रत 
रखना चाहिए । जो दिन निश्चितु किया जाए, उस: दिन यज्ञ 
- ' के लिए वेदी बनाई जाए । बालक का मुंडन. करा कर पीली. 
` धोती प्रहन कर यज्ञ में आए और गुरु के चरणों को 
छू कर प्रणाम करें। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना ат स्वस्ति. 
वचन के पश्चातु, गुरु वालक को तीन तार वाला 'यज्ञोपवीत' 
. पहुनाये । उसको गायत्री मन्त्र का उपदेश दे और उसका अर्थं 
00-0.11 Public Domain. Panini Капуа Maha Vidyalaya Collection. 
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समभाये । यही गुरुमन्त्र है । गायत्री मन्त्र द्वारा परमात्मा से ` 
बुद्धि मांगी जाती है । जा; 


` यज्ञोपवीत की «йч तारों' का. अर्थ है--देवऋण, 
_ ऋषिऋणर तथा पितृऋंण भ्रर्थातू- [1] यज्ञादि द्वारा देव- . 
` शक्तिथों को शुद्धः और पवित्र करना एवं ईदवर की उपासना 
करना । [2]. वेदादि सत्शास्त्रों तथा उत्तम-उत्तम विद्याओं 
. को प्राप्त करना । [3] माता-पिता तथा गुरुजनों का आदर. 
सम्मान करना । जीवन भर. उनका कृतज्ञ रहना | 


इसके अन्तर. बालक तीन समिधाम्रों को घी में भिगो- 

कर रिन कुण्ड में डालता है। गुरु उसे उपदेश देता है, हे 
` बालक ! तुझे भी अपने शरीर, हृदय < मस्तिष्क को 
प्रदीप्त करना होगा अर्थात्‌ शरीर को बलवान, हृदय को प्रेम, 
ममता, सहानुभूति, श्रद्धा आदि से उन्नत करना और मस्तिष्क . 
को अनेक प्रकार की विद्या्रों से विकसित करना होगा. । 


इसके पश्चत्‌ बालक को ग्राचायं शिक्षा. देता है-हे' 
वालक ! आलस्य को छोड़ दो । प्रात: उठकर यज्ञादि करके 
अपनी पढ़ाई में मन «тай । सादा जीवन бата? । शिक्षा 
के विरोधी कामों को छोड़ दो ।. गुरु का पिता के समान 
आदर कंरो । जिस जल की गहराई का पता नहीं हो, . उसमें 
मतं नहाम्रो । मन वचन और कमो को पवित्र वनाग्नो वृक्ष 
पर्‌ मत चढ़ो। | 
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पाठ 19 ` 


| -वेदों की महिमा. 


aga. को जीवन का सत्य मार्ग दिखाने के लिए 


परमात्मा ने.सृष्टि की आदि में वेदों का ज्ञान दिया। पहले- 


पहल वेदों का ज्ञान ऋषियों को मिला। . ऋषियों ने अपने 


‚. शिष्यो को इस ज्ञान का उपदेश दिया.। | 
वेदों की कुछ शिक्षाये 
1. ईइवर सवेव्यापो. ` : 


सारे संसार में परमात्मा का निवास है । तेरे लिए 
भगवान ने जो. कुछ दिया है, उसको ही तू अपना समक । 
किसी के धने का लालच मत कर 1 


2. परस्पर प्रम 


हे मनुष्यो ! तुम एक-दूसरे सेः प्रेम करो, जैसे कि गाय. 


अपने बचड़े से प्रेम करती हैं। . 
. ॐ ` संगठन मया 


बहिन-बहिन से शत्रुता न-करे, सब मिलकर अच्छे कार्य करो 
आर श्रापस में शुभ वाणी बोला करो। 
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हें मनुष्यो ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हुं कि. भाई-भाई से 


वेदों -की महिमा . 
Digitized by Arya Samaj Foundation ‘Chennai and eGangotri 
व. गौ कीः महिमा | с 
गौझों का दूध, घी, मक्खन आदि हमारे शरीर को पुष्ट 


करते हैं। इनकी बड़ी महिमा है; इसका पोलून-पोषण करो। . | 


| पुत्र सदा पिता के अनुकुल चले ।' पुत्र तथा. पुत्रियां. 
. सदा माता की आज्ञा का पालन करें । पत्नी सदा ही पति से 
` मधुर वचन बोले । १ ८ 


5. गृहस्थ घर्म 
वेद सव सत्य विद्याओओों की पुस्तक है । ब्रह्मा से लेकर 


महि दयानन्द तक सभी ऋषि-मुनिंयों ने वेदों को पढ़कर 
उसके महत्व को स्वयं समझा और समभाया । 


‚ वेद के मुख्य तीन विषय है-(1) ज्ञान और विज्ञान 
(परमात्मा का ज्ञान तथा सृष्टि के पदार्थों का विज्ञान, (2) 
FA (भले और बुरे कर्मों का परिचय), (3) उपासना (पर- 
` मात्मा को पाने के साधन) | l 


वेद चार @—1. ऋग्वेद, 2. थजुवंद, 3. सामवेद, 
4. ग्रथवंवेद । 


1. ऋग्वेद में सूर्यं, चन्द्र, अग्नि, वायु, पृथ्वी और 
समुद्र ят सृष्टि के सभी पदार्थों का ज्ञान तथा विज्ञान 
- बतलाया गया है 1 र 


चरित्र सम्बन्धी अच्छे-अच्छे उपदेश हैं। | 
2. agia में भ्रच्छे कामों की शिक्षाएं हैँ--संसार भर 
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का उपकार करना, समाज में रहने का. ढंग, सांसारिक 
उन्नति आदि कर्मों का उल्लेख किया गया हे । ' 


3. सामंवेद में संगीत द्वारा परमात्मा की स्तुति तथा 
उपासना बतलाई गई है । 


4. श्रथवंवेद में राष्ट्र रक्षा, नाना प्रकार की औषधियां, 
शत्रु नाश, राजकायं, घर बनाना इत्यादि कई विषयों का 
ज्ञान मिलता हे । 


; इसलिए महषि दयानन्द जी ने लिंखा है--वेद का 
पढ़ना-पढ़ाना, सुंनना-सुनाना सब आर्यो का परम धमे हैं। : 


बालको ! तुम भी वेद मन्त्रों को कण्ठस्थ करके उनके 
अर्थे को,जानो । यह परमात्मा का द्विथा हुआ ज्ञात है। 
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- पाठ्‌ 20 
उत्तम” शिक्षाएं :- : 


सांच बरावर. तप नहीं, җә बराबर, पाप । _ 
जा के हृदय साँच है, ता के हृदय प्रभु आप ॥1॥ 
बुरा :जो देखन मैं चला, बुरा न देखा-कॉय । _ 
'जो दिल खोजा आपना, मुझ-सा बुरा न कोय ॥2॥ 
करत-करत अभ्यास के, जडमति. होत सुजान । ' 

' 'रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान ॥3॥ 
ऐसी वाणी बोलिए, मन का -आपा Фа ।- 
आरन को शीतल करे, आपह शीतल होय ॥4॥ 

.. . सब दोषण में-आंलंसहं, अवगुण जान महान । 
नाश होहि याते .सदा,. गुण अनेक अस जान ॥5॥ 

: दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय । 

जो सुख में सुमरिन करें, दुःख काहे को होय 11611 
е जो गरीब सों हित करे, ते чн बड़ लोगं । ' 

'कंहा सुदामा बापंरो, (कृष्ण मिताई जोग ॥7॥ 
कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन । 
जैसी संगति абс, तैसी. ही गुण . दीन ॥8॥ 
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| पाठ 21 . 
` मर्यादा पुरुषोत्तम राम . ` 


राम राज्य की महिमा 
нче जी का राज्य बहुत ही सुखदाई था। श्रपनी. 
योग्यता और त्याग से श्रीरांम ने राज्य को सब लोगों के 
लिए हितकारी बना दिया था । वे प्रजा के लिए अपना सब 
` कुछ त्यागने के लिए उद्यत X रामचन्द्र जी स्वयं सदाचारी, ` 
धर्मात्मा, वृद्धजनों के सेवक, भ्रपने सुखों के मोह में न फंसने 
‚ वाले, वीर तथा वेदों की आज्ञा पर चलने वाले थे । 


माता कौशल्या से उनका जन्म हुंझ чт, वह प्रतिदिन 

हवन यज्ञ किया करती थीं. और परमात्मा की उपासना 
` किया करती थीं।' यह एक नियम हे कि राजा सदाचारी 
हो तो प्रजा भी उत्तम होती है । यदि राजा दुराचारी, पापी 
‚ ओर नीति तथा वेदों की आ्राज्ञाओं को न जानने वाला हो तो 
उसकी प्रजा में भी वही अवगुण रहते हैं। वे समझते थे- ` ` 


. 'जाहि राज प्रिय प्रजा दुःखारी, 
सो नृप अवसि नरक अ्रधिकारी । 
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; मर्यादा पुरुषोत्तम राम 

रीप जिसे रजो की जी दु:खी. रहती हैं, बह रोजी. 
अवश्य ही नरक में जाता है.। : “इसलिए श्रीराम:ने अपनी: 
प्रजा को सुखी बनाने के लिए बहुत प्रयत्न. ат 1. उनके 
राज्य.की महत्ता के सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 

लिला Re аер ४५ (त ПЕ 183 ТЯ 
, “श्रीराम के राज्य में कोई भी मनुष्य छोटी श्रवस्था' में 
नहीं सरता था । कोई भी दुराचारी तथा शराबी और झूठ 
बोलने वाला नहीं था । अन्न की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि 
समय पर ही वर्षा हुआ करती थी । कहीं भी; कोई युद्ध नहीं 
होता था। प्रजा.राजा के साथ सच्चा प्रेम करती 'थी । बालक 
माता-पिता तथा गुरुग्रों- का हृदय से' सम्मान करते थे । 
निर्धनता कभी किसी के पास फटकती तक नहीं थो। सभी: 


... लोग.स्वस्थ .तथा धर्मात्मा थे, बलवान निर्बल को नहीं 


सताता था | ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शुद्र अपना-अपना 
काम करते थे। श्रीराम के भय से. चोर-डाकु उपद्रव नहीं 
करते ये इंसक्रा कारण थे श्रीरामचन्द्र जी 'चरित्रवान 
तथा उच्च яте वाले महापुरुष थे । उनके जीवन की कुछ 
एक घटनाएं इस प्रकार हैं-- : : क 
वीर और साहसी . | \ 
“महापुरुष की यह सबसे वडी पहचान है कि बड़ी से 
बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी वह अपने साहसं 05:99 को 
नहीं छोड्ता । जिस प्रकार, आग में पड़कर सोना चमक 
' उठता है, उसो प्रकार विपत्ति की श्राग में पड़कर महापुरुषं 
चमक उठते हें । " $ 
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'महाराज रामचन्द्र जी में.इस प्रकार के भ्रनेकों.गुरा थे। 
तभी तो उनका जीवन एक दशं जीवन माना जाता है। . 
महाराज रामचन्द्र जी को एक दिन पिता ने भ्रपनी सभा में 
बुला भेजा अर कहा--“राम ! मेरी सारी प्रजा झापको 
युवराज बनाना चाहती है, अतः कल आपको राज्य तिलक 
` देना бча हुआ है।” इस आज्ञा को सुनकर उन्हें कोई 
विशेष प्रसन्नता न हुई । परन्तु रात को ही केकेयी को उसकी 
दासी मन्थरा ने बुरी पट्टी पढ़ाते हुए कहा-रानी तू नासमझ' 
है। राजा दशरथ तुझे सदा के लिए राज्य शासन से अलग 
"करने पर तुला हुआ ё । कौशल्या राजमाता बनेगी। यह. 
धोखे का चक्र चल रहा है, तभी तो झगड़े ग्रादि की आशंका 
: : क़रते हुए भरत को ननिहाल भेज दिया गया है।' 
भरत से सुत पर सन्देह, बुला गया उसे न गेह।' 
कंकयी उसकी बातों में ग्रा गई और रात में ही उसने 
अपने दो मनोरथों को महाराज दशरथ से स्वीकृत करवा 
लिया । ya = : 
` पहला--राम 14 वर्ष के लिए मुनियों के वेश में वनों 
.दूसरा--भरत अयोध्या पर राज्य करे |. 
` प्रातःकाल होते ही पुनः रामचन्द्र जी को बुला कर 
कहा ग॒या--“हे राम ! तुझे 14 वर्ष के लिए वन जाता है 


झर युवराज पद" भरत को मिलेगा ।” 
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айч чє आज्ञा बड़ी भयंकर थी, परन्तु श्री MATA 
जी तनिक भी नहीं घबराए और वनों में चले गए। यह 
कितना बड़ा धीरज था । उनके जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ 
MA परन्तु उन्होंने उनका मुकाबला डटकर किया 1 


सोता हरण 

_ .. राक्षसी सम्यता में पली हुई girar श्री रामचन्द्र से 

प्यार करके उन्हें वश में करना चाहती थी परन्तु उसका 
' मनोरथ पूरा न हुआ, बल्कि लक्ष्मण ते उसका अपमान भो 
- किया! तब उसने राक्षसी कर्मो वाले अपने भाई रावण को सीता 
को अपनी बना लेने की प्रेरणा दी । वह घोले से सीता को 
कुटिया से हर ले गया, क्योंकि वह श्रीराम की शक्ति को 
जानता था, अतः उसने घोखे से सीता को हर लिया। पत्नी 
का यह हरण एक बड़ी भारी विपत्ति थी। दूसरी ओर घना 
जंगल था । कोई भी साधन सीता जी की खोज के लिए नही | 
था । चारों ग्रोर वियत्तियों के बादल थे, परन्तु उन्होंने धीरज 
रखा और साहस न छोड़ा । | 

लंकां में रावण की सेना से घमासान युद्ध हो रहा था। 

लंका के वीर. तथा रावण के पुत्र मेघनाथ की बर्छी से 
लक्ष्मण घायल हो गया । चारों ओर अन्धकार था, तो भी 
श्रीराम.जी न घबराए। सुषेण वैद्य ने चिकित्सा की और 
भाई लक्ष्मण स्वस्थ होगया। . ў 
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सच्चा मित्र. MA 
शास्त्रों मे लिखा है कि मित्र के सुख-दुःख में साथ देना 
महा-पुरुषों का गुण है। दुष्ट मनुष्य मित्र को विपत्ति आने पर 
: छोड़ देते हैं। श्री रामचन्द्र जी सीता की खोज में वनों की 
-" घुल छानते-फिरते थे। वानर जाति के महान “वीर: तथा 


* राजनीति के विद्वान श्री हनुमान जी से मेल हुआ । हनुमान , 
. जी ने इनकी योग्यता, वीरता और चरित्र को पहचान लिया। 


वह दोनों भाईयों को अपने राजा सुग्रीव के पास ले गया। 
उसने आर्ये रीति के अनुसार यज्ञ हवन के पश्चात्‌ अ्रग्नि-कुण्ड 


` . के सामने दोनों को खड़ा करके .सुग्रीव Й श्रीराम की .. - 
मित्रता करा.दी । श्रीराम को पता चला कि इसके बड़े भाई | 


वाली त्रे इसका .राज्य छीन लिया है। o - 


सुन सुग्रीव मैं मरिऊे, बालिहि एकहि बान 1 
«ब्रह्मा रुद्र सरनहि गए, तऊ न उबरहि प्रानः । 
जे न मित्र दुःख होहि, दुखारी 
Rafe विलोकत. पातक भारी । 
निजु. दुःख गिरि सम.रजकर जाना, . . 
भित्र के दुःख रज मेरु समाना ॥ 


अर्थात्‌ हे सुग्रीव ! सुतो, मैं प्रतिज्ञा करता है कि बाली 
को मैं एक बाण में मार दूंगा । चाहे उसे ब्रह्मा और रुद्र जैसे 
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बलवान्‌ भी बचायें वह न. बच. सकेगा । मैं समभता हूँ क्रिजो. > 


मित्र के दुःख को देखकर दुःखी नहीं होता, उसे देखने से भी 
पाप लगता है । “जो मनुष्य अपने पवंत के समात् दुःखों को 
घलि के कण के समान तथा मित्र के छोटे से दुःख को मेरु 
. पर्वत के समान जानता हैं, वही मित्र 1” 

रामचन्द्र का चरित्र | के 
_ लंका के युद्ध भें रामचन्प्र जी की विजय का सबसे बड़ा 
कारण उनका चरित्र और न्याय था । . 


(क) बाली को मारा, परन्तु उसके बेटे को युवराज 
' बनाया। उसकी सन्तान से शत्रुता न दिखाई | 
इसी से सुग्रीव का राज्य ЧЇ $5 हो गया । 


(ख) विभीषण उनके चरित्र ' से प्रभावित होकर | 


उनका साथी बन गया । { 


(ग) रावण के मर जाने पर. विभीषण को उसके 
अन्तिस संस्कार करने की आज्ञा देते हुए 
कहा--भाई विभीषण ! मृत्यु ачат, बेर 
समाप्त कर देना चाहिए। अब इसका संस्कार 
वैदिक विधि के अनुसार करो'। यह आपका बन्छ 
है। वैसे ही मेरा भी बन्धु है । महाराज रामचन्द्र 
जी मांतृ-पितूं भक्त, उत्साही, आयें संस्कृति के 
रक्षक, सत्यवादी, गुरुभक्त, संदाचारी के पति, , 
उत्तम मित्र तथा महावोर योद्धा और वेद.वेदांग 
के जानने वाले मानव थे । 

@ 
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पाठ 22 
पतित उधारनहारं 


पिताजी ! तुम पतित उधारनहार । 
दीन शरण कंगाल के स्वामी 
या दुःख के मोचन हार ॥1॥ 
इस जगमाया जाल भ्रम में 
सूझे न सार असार ॥2॥ 
सत्य ज्ञान बिन हम सब डोले, | 
पात नहीं तब पार иЗ. 
' पाप .प्रवाहू भयंकर जल में, 
RAR मंभधार ॥4॥ 
“ तुमरी दया बिन को समरथ.है, 
करो दीनन से प्यार ॥5॥ 


э 
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पाठ 23 
श्री कृष्ण महाराज 


सार. में जन » जो जन्म 
संसार. में जन्म-मरण का चक्र चल रहा है 
वाता है, वह чаа ही एक न एक दिन मरता भी है मरने 
के पदचात्‌ धीरे-धीरे उसके काम तथा उसकी बातें स्वप्न हो . 
जाती हैं, परन्तु कुछ एक ऐसी प्रबल ग्ात्माए भी संसार में . 
जन्म लेती हैं, जो कि झपने को सदा के लिए भ्रमर बना 
देती हैँ।'जब तक सूर्य भोर चन्द्रमा से प्रकाशित होने वाली 
पृथ्वी. रहती है तब तक उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया 
ешт! . : n 
` ऐसी पवित्र झात्माओं में श्रीकृष्ण का नाम भ m 
के मानवों में माना जाता है। उनका जन्म मथुरा में Бы 
राज़ वसुदेव की पत्नी देवकी से हुआ, | परन्तु इनका м 
पोषण गोकुल के बाबा नन्द के घर में . हुआ ы यु 
बदलने वाले महामानव थे । उनकी जीवन .सम्बन्धी कुछ - 
घटनाएं इस प्रकार हैं :— 


` ` (कक) -नेतापन 


विद्वानों ॥ У के होत : 
विद्वानों का कहना है कि होनहार 195919 
चिकने पात' अर्थात्‌ होनहार मनुष्य बचपन से ही पहुंचाने 
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जाते हैं। महाराज कृष्ण अभी छोटे ही थे कि उन्होंने 
बालकों को मण्डली वना ली । सबसे पहले उन्होंने अनुभव 
किया कि गोकुल का दुध, दही, मक्खन मथुरा में जाकर 
बिकता है। गोकुलवासी बालकों के हिस्से में कुछ भी नहीं 


: आता है। ये बालक किस प्रकार ачат: बन सकेंगे | 'इस= ` 


लिए यह मण्डली लोगों के घरों में घुस जाती भ्रौर मक्खन 
तथा दही А लेती, तथा दध पी लेती |... इसका प्रभाव यह 
gar कि गोकुल के गाँवों से गोरस का बाहर.भेजना' बन्द हो. 
. गया । दही-दुध को खा-पीकर बालक बलवान होने लगे । . 
(ख) गोपाल `. व 


'करते थे आर वनों में घुम-घुमकर зате के साथः मिलकर 


इन्हे चराया करते थे। वहीं वनों में कुश्तियाँ करते भोर _ 


कफ बल:बढ़ाते थे । निदान श्रीकृष्ण बलवान बन गए 
अर चाएर तथा केसी जैसे чета: £ 

> "१९९८ -को : हराकर 

БИН ee mes sn को 


(ग). सच्चा मित्र `, 
कृष्ण तथा सुदामा महान विद्वान सन्दीपन ә 
тт पंन के 
आश्रम में पढ़ते-थे | विद्या समाप्त कर श्रीकृष्ण क 


राजा बन गये, परन्तु सुदामा निर्धन ब्राह्मण्‌ | 
тта न्तु सुद ब्राह्मण ही रह 
; ipi "तार उसके {чт कहा गया है = 
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; “सूखी, रोटी चणे' की, लवण बिरहिता, प्रापिते 

वासरान्ते sear पाती कछौंगा, न शिरिस न पगड़ी, खंड,खंड 

AA बिछोना 145 е дь स्वन т, 
' अर्थात्‌ सुदामा जो इतने निर्धन थे कि उन्हे कहीं सायं- . 

काल को चनों की सुखी. रोटी मिलती थी । कमर में फटी- 


पुरानी धोती थी और सिर पर पगड़ी भी नहीं थी। उसके '. 


सोने का विस्तर भी फटा-पुराना था । 


' एक दिन उसकी स्त्री ने कहा--ग्राप कहते हैं कि कृष्णा 
मेरे मित्र हैं। वे तो आजकल द्वारिका के राजा हैं। तुम जाकर 
उनसे क्यों नहीं भ्रपने लिए. सहायता मांगते ?” पहले तो 
उसने टाल-मटोल कर दी, परन्तु पत्नी के बार-बार श्राग्रह 
करने पर भेंट के लिए चावलों की पोटली लेकर श्रीकृष्ण के . 
पास पहुंचे । सुदामा जी अपने फटे-पुराने वस्त्र पहने हुए थे। 
मन ही मन लजा गयेः। परन्तु पहरेदार ने “उन पर दया 
करके महाराज कृष्ण जी के पास सूचना दे दी। ' ' 


महाराज सुदामा का नाम सुनते ही तुरन्त वहां पहुंच ү: 


गये ।. सुदामा को गले लगा लिया । मित्र garar की.दशा 
को. देखकर उनका जी भर गया। नंगे पांव चलने के 
कारणा सुदामा के पाँव में कई काँटे चुभ गये थे, उन्हें अपने 
हाथों से निकाला । पूछा--“भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा ` 
है?” सुदामा घटिया चावल को देने में लज्जा करने लगा । 
परन्तु श्रीकृष्ण ने कोने में दवी हुई पोटली को छीन ही 
लिया और बेठे-बेठे चबाते हुए कहने लगे--"मित्रवर ये 
चावल बड़े स्वादु हैं।” . .' Nore 
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धर्म-शिक्षा-5 ` 


सुदामा कई दिनों तक श्री. कृष्ण जी के पास रहे। 

` उनका भोजन वस्त्रादि से खूब सत्कार होता रहा । घर आने 
“लगे तो कुछ मांग त सके । श्रीकृष्ण ने बड़े प्रेम से तथा 
झादर-सत्कार से. विदा किया । सुदामा मन ही मन में श्री- 


कृष्ण को कोसने लगा--“झाखि ग्वाला ही निकला! кы; Aa 
बना तो. मुझे क्या लाभ ?” सुदामा जी जव गाँव.में पहुंचेतो ` 


उनके आाइचयं का ठिकाना न रहा। वहां तो झोपड़ी दिखाई 


- ही न दी । बड़े-बड़े साफ-सुथरे भवन दिखाई दिये | पत्नी ने. 


‚ द्वार पर आकर स्वागत किया--भीतर जाकर देखा कि सभी 


` सुख के सामान हैं धन्य हैं ऐसे मित्र ! जो मित्र के दुःखों को _ 


-हरलें। а 
(ч) नीति के. विद्दान . WA 
. एक समय की घटना है कि पांडवों और कौरवों ने युद्ध 


की तैयारियाँ करनी आरम्भ कर दीं। महाराज श्रीकृष्ण 
उस समय महान पण्डित तथा - राजनीति के विद्वान्‌ थे । दूत 


बनकर दुर्योधन को समभाने गये, परन्तु उसने कोरा जवाब 


“दिया । श्रीकृष्णा दोनों के सम्बन्धी थे, इस लिए दोनों दलों ने 
भ्राने वाले युद्ध के लिए सहायता. लेनी चाही। पाँडवों की 


' ओर से अर्जुन और कौरवों की ओर से दुर्योधन श्रीकृष्ण के 


महल में ग्रा पहुंचे । . दुर्योधन पहुंचा तो महाराज विश्राम 


-कर रहे थे । वह सिरहाने की ओर बेठ गया । उसके पश्चात्‌ 


«зт म्राया । वह उनके पाँव की ओर बैठकर उनके जागने 
की प्रतीक्षा करने लगा।' 
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श्रीकृष्णा जागे तो पाँव की . ओर बैठे 'हुए अर्जुनको ` 
देखा' और पूछा--कहो क्या बात हे? इतने में झट से 
' दुर्योधन बोल उठा । ` ; з 
. पहले मैं श्राया था। मैं युद्ध के लिए सहायता चाहता 
हु । श्रीकृष्ण जी ने कहा “मैंने पहले अर्जुन को देखा है 
तथापि में दोनों की युद्ध में सहायता करु गा। एक ओर अस्त्र- 
शस्त्र से सजी हुई मेरी विशाल सेना होगी झौर दूसरी श्रोर 
“मैं अकेला ही जाऊंगा । मैं अस्त्र-शस्त्र नही उठाऊंगा । कहो 
दुर्योधन ! आप मुझे चाहते हो या मेरी सेना को।” उसने . 
सोचा कि ननिहत्थे श्रीकृष्ण को चुन कर मुझे कोई लाभ नहीं . 
होगा, ग्रतः वह झट बोल उठा — gA सेना चाहिए |” 
अर्जुन की प्रसन्नता का पार न रहा। वह जानता था 
कि श्रीकृष्णा वेद-वेदांगों के महान्‌ विद्वान सदाचारी राजनीति 
के पण्डित हैं क्योंकि उसने वेद पढ़ा था । जहाँ क्षत्रिय शक्ति 
शरोर ब्रह्म-शक्ति अर्थात्‌ बल 90 बुद्धि मिल जाये, वहाँ 
अवश्य विजय होती है। उसने कहा--' 'महाराज ! मेरी 
इच्छा पुणं हुई। मैं आपको अपना सहायक पाकर कुताथ हो 
गया हूं । मुझे विशवास है कि हमारी ही विजय होगी 1” र 
हुआ भी यही । नीति से पाँडवों की कठिनाइयां “दूर हुईं 
और उनकी विजय हुई | 


(ङ) गीता .का. उपदेश 
युद्ध आरम्भ होने वाला था, दोनों ओर से अस्त्र-शस्त्र 
चलने वाले थे । ऐसे समय में अर्जुन ने कहा--मैं युद्ध नहीं 
करु(ग्,क्मोक्रिटजिजक्रे,लिपःहमःराज्यावयाहते' हे) बे प्लोप्इंस' 
ы २ ©. 75 
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युद्ध में मारे जायेंगे । स्त्रियां विधवा: हो जायेगी, वालक _ 
झनाथ हो जायेंगे । भारत भूमि नरक; बन जायेगी । 

“मैं किसं पर बाण चलाऊं। द्रोणाचार्यं मेरे गुरु हैं 
ष्म पितामह है, मैं भीख भांगकर जीवन बिताना इस युद्ध 

 सेअच्छा समझता हूं । 

उस समय श्रीकृष्ण जी ने' गीता का अमर उपदेश दिया 
जो कि संसार भर में आज भी बड़े सम्मान की दृष्टि से 
पढ़ा सुना जाता SAN कई विषयो पर प्रकाश डाला 2 
गया है ў 


` (क) क्षत्रियों का धर्म , $ 
क्षत्रियों का यह सबसे बड़ा घमं है कि वह देश और 
धमे के लिए युद्ध करें । यंदि वे ऐसा नहीं करते तो पापी हैं l- 


(а) भ्रात्मा की असरता .. -: 

यह आत्मा अमर है 1 इसे कोई भी मार नहीं सकता। 
यह न उत्पन्न होती है, न मरती है । जिस प्रकार मनुष्य पुराने 
वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार 
झात्मा-पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। 
, (ग) कर्म योग Ў 
कोई सी मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता। अत 
. “फल की इच्छा को छोड़कर सभी कर्म करने चाहिएँ। . 


(घ) सुख-दुःख समान 

हे अर्जुन ! संसार में सुख-दुःख, गर्मी-सर्दी, लाभ-हानि, | 
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पाठ. 24 
` ` भीष्म पितामह. 


- भीष्म पितामह अपने. समय के महान्‌ योद्धा तथा 
महात्मा थे। इस प्रकार का महामानव संसार के इतिहास में 
गभी तक दिखाई नहीं देता । SNE 


` इनके «чч का नाम देवव्रत था । इनके पिता महा- 
राज शान्तनु थे | एक बार महाराज शान्तनु नदी तट पर , 
घूम रहे थे। उन्होंन एक भ्रत्यन्त सुन्दरी कन्या को देखा । 
वह धीवर राज की कन्या थी । राजा ने उसे बुलाकर कहा- 
है केवतं ! . मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हु)! . 
उसन विनयपूर्वक कहा-“महाराज ! मैं 'ग्रापकी आज्ञा 
` मानने के लिए तैयार हूं परन्तु मेरी प्रार्थना है कि इस कन्या 
से जो सन्तान होगी, वही राज्य की उत्तराधिकारी होगी ।'” 


यह सुनकर राजा ने कहा--“मेरा पुत्र देवव्रत है। 
उसका ही अधिकार राज्य लेने का है। भें ,उससे अन्याय 
नहीं करना चाहता ।? यह कहकर महाराज अपने घर लौट 
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: झाये, परन्तु मन ही मन दुःखी रहने लगे । इस घटना . 
- को देवव्रत ने भी सुना । वह सच्चा पितृ-मक्त था। वह 

` झपने लिए पिता को दुःखित अवस्था में नहीं देख सकता था । 
उसने अपने कत्तंब्य का निदचय कर लिया और धीवरराज | 
के पास गया । धीवर ने अपनी प्रतिज्ञा सुनाई । देवव्रत 
ने कहा--“तुम्होरा दोहता ही राज्य का उत्तराधिकारी 
` होगा । मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं ।” धीवरराज 
ने कहा--“माना कि आप राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे 
परन्तु भ्रापकी सन्तान तो बलात्‌ मेरे दोहते से राज्य छीन 
लेगी 1 99: 9% क्षमा करें । 


- भीष्म प्रतिज्ञा 


यह -सुन देवव्रत जरा गम्भीर होकर बोला--मैं दोनों 
भुजाएं उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक जीऊंगा, 
- तब तक विवाह नहीं करु गा ।” राजकुमार के लिए यह 
एक भीष्म प्रतिज्ञा थी। इस प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत 
का नाम भीष्म पड़ गया । घीवरराज ने अपनी पुत्री 
सत्यवती का विवाह राजा से कर दिया । इसे बचपन में _ 
` मत्स्य गंधा' कहा जाता था ।. 


а ` 
बाल ब्रह्मचारी भीष्म ने,अपना जीवन aga सादा व्यतीत 


किया। वेदादि शास्त्रों को पढ़ा | युद्ध व्रिद्या में उनके समान 
भूमि पर कोई वीर न था। इन्होंने अपनी सौतेली ` 
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माता के पुत्रों का पालन-पोषण किया 1. उनका विवाह 
काशीराज की कन्याश्रों से कराया । ये इच्छामृत्यु से अर्थात्‌ 
इनका स्वास्थ्य इतना अच्छा था कि मृत्यु इनके समीप, 
नहीं फटक सकती. थी । ये पराक्रम के भण्डार थे । 
झजेय योद्धा क की. 

कौरवों और पाण्डवों के युद्ध में: उन्हें सेनापति - 
बनाया чаг वे कौरवों के पक्ष में लड़ रहे थे । एक : 
दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं दस हजार सैनिकों को. 
मारकर ही अन्न-जल ग्रहण करुगां । दुसरी और अर्जुन - 
था । उसने कह दिया कि दादाजी को आज श्रपनी 
प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करने दूंगा. । उसने कौरव सेना के बड़े- ' 
बड़े वीरों को सदा की नींद सुला दिया तो दूसरी झोर 
भीष्म पितामह яи वीरता दिखा रहे थे ।. Уй: 

निदान भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पुणँ कर ली । अर्जुन 
अपने दादा की वीरता को देखकर चकित रह गया । कहां 
अर्जुन जैसा महावीर नौजवान और कहां डेढ़ सौ वर्ष का 
पितामह। इस घटना ने पाएडवों का उत्साह क्षीण कर दिया। 


सत्य के लिए जीवनं दान : 


: सायंकाल हो गया था, इसलिए युद्ध समाप्त हो . 
चुका था । महाराज श्रीकृष्ण ने रात को पाण्डवों की 
सभा बुलाई और कहा--“महाराज युधिष्ठिर, Я समक 


` 
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रहा हूँ कि ज के युद्ध ने श्रापको निर्बल बना दिया है. : 


क्योंकि पितामह में जहां वीरता है वहां तपस्या का भी 
बल है । उन्हें जीतनां सरल नहीं ।. यह भी मेरा विश्वास 


है कि वे हृदय से सत्य की विजय चाहते हैँ। वे इस . 


युग की महान्‌ भात्मा हैं । यदि उनसे पूछा जाये कि 
उनकी मृत्यु कंसे होगी तो वे तुरन्त बता देंगे 1. निदान 
माता कुन्ती द्वारा प्रार्थना करने पर पितामहे ने.वताया--. 
कुन्ती ! मैं वीर हूं Я नारी पर शस्त्रप्रहार नहीं करु गा। 
यदि शिखण्डी (नपुंसक) 95 पर प्रहार करे, तो उस पर 
मी वार नहीं करुगा ।. Ж 
‚_—` दूसरे दिन जब . घमासान युद्ध हो रहा था, तब 

अर्जुन शिखंडी. को आगे खड़ा करके. बाण बरसाने लगा । 
झागे-झ्रागे शिखण्डी बाण चला रहा था.। भीष्म पितामह 
कह रहें. थे--“ये बाण तो अर्जुन के हैं। परन्तु सामने 
तो शिखण्डी युद्ध कर रहा है ।” पितामह का शरीर 


बाणों से छलनी-छलनी : हो गया वे घायल. होकर भुमि . 


परं गिर पड़े । अर्जुन ने शंख वजाकर अपी विजय की 
घोषणा कर दी । ` | zi 


इच्छा मृत्यु Te As 

महात्मा व्यास ने महाभारत में लिखा है कि बाल- 
` ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु 91 
मृत्यु उनके समीप नहीं फटक सकती थी । यद्यपि उनंका 
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शरीर छलनी हो गया था, तो भी वे छः मास तक जीते 
“रहे । उनकी आज्ञा से वहीं युद्ध भूमि के एक झोर बाणों' 
के बिछौने पर उन्हें लिटाया गया । वे चाहते थे कि सूर्य 
उत्तरायण आने पर ही अपना शरीर छोड़ें 1 सारा दिन 
घमं जिज्ञासुओं का ताँता .लगा रहता था । 


बुरे अन्न का प्रभाव 


एक दिन महारानी द्रोपदी पाण्डवों के साथ पिता- 
मह के उपदेश सुनने के लिए गई । घमं की चर्चा सुन 
कर द्रौपदी ने कहा--पितामह, आपको स्मरण है, जब. 
मुझे कौरवों की सभा में अपमानित किया जा रहा था, 
तब मैंने श्रापसे कुछ..प्रश्‍न किए थे । आपने यह कह कर 
टाल दिया था- देवी ! а की गति बड़ी सूक्ष्म है । 
яч ग्राप घमं के सुक्ष्म उपदेश दे रहे हैं । तब पितामह 
ने दुःखित होकर कहा--“बेटी, मैंने दुर्योधन. का अन्न । 
खाया था яя: मेरा मन पापी हो गया था। Я 
बौणों से मेरा पाप भरा रुधिरं निकल चुका है'। अब 
मेरा मन स्वच्छ है । यह बात तुम मान लो कि पापी 
का अन्न खाने वाले की बुद्धि भी पाप से भर जाती है।” 
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9 4 पाठ 2 5 
प्रार्थना मन्त्र 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 
95 तन्न aga 11111 ` 


हे सकल जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा ! 
_ हमारी सारी बुराइयों और दुःखों को दूर करो और जो 
कल्याणकारी पदार्थ हैं उन्हें हमें प्राप्त कराइए । 


हिरण्यगभे: '  समवत्तंवाग्रे 
भूतस्य जातः . पतिरेक सीत. 
सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमामू 
' कस्मै: देवाय हविषा, विधेम 1121 
वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप हैं। उत्पन्न हुए 


जगत का वही. एक स्वामी हे । वह जगत के उत्पन्न 
होने से पहले भी विद्यमान था उसी के लिए करें । 
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यः आत्मदा बलदा - यस्य 
विश्व उपासंते प्रशिषं यस्य देवाः 
. यस्यच्छाया ग्नमृतं यस्य मृत्युः 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ИЗИ 


जो आत्मा ज्ञान और आत्मा को. बल देने वाला है 
जिसकी सव उपासना .करते हैं और जिसको छाया 
(आसरा) मोक्ष देने वाली है, जिसकी आज्ञा न मानना 
' मृत्यु का कारण है, हम सब उसी परमात्मा की उपासना 
क्रें | 


_ NZ 


AN 
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